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प्रस्तावना 


अंतर मम कर उज्ज्वल 


मनुष्य समाज के सांस्कृतिक धरातल को ऊँचा उठा कर हृदय को 
संवेदनशील, दयाळु, करुणामय बनाने का कार्य अनादि काळ से ऋषिमुनि, 
संत, साधु, संन्यासी, महात्मा विश्वभर में सर्वत्र बराबर करते आ रहे हैं। 
आध्यात्मिक चिंतन और ब्रह्म विद्या के क्षेत्र में भारत दुनिया में सर्वोपरि रहा 
है। भारतीय आध्यात्मिक धरोहर को देश-विदेश में जिन आधुनिक भारतीय 
मनीषियों ने प्रसारित किया, उनकी अग्रिम पंक्ति में साधु टी. एन. वास्वाणी 
एवं उनके आध्यात्मिक उत्तराधिकारी दादा जे. पी. वास्वाणी का शुमार होता 
है। दादा जशन पहलाजराय वास्वाणी के आध्यात्मिक वार्तालाप के नौ संकलन 
सिंधी-भाषा में रुह-रिहाण शीर्षक से छपे हैं। राष्ट्रभाषा हिंदी के माध्यम द्वारा 
दादा जे. पी. वास्वाणी की अमृतवाणी सारे देशवासियों को उपलब्ध कराने 
हेतु उनके हिंदी रूपांतरण का सिलसिला सन्‌ १९९० में आरंभ हुआ। “तेरे 
मेरे लिए” का तीसरा खंड प्रकाशित हो रहा है। विश्वास है कि शेष छ 
खंड भी निकट भविष्य में प्रकाशित किये जा सकेंगे। अंतर को उज्ज्वल, 
निर्मल, उदार और विशाल बनाने में ये ग्रंथ उपयुक्त भूमिका निभा सकते 
हैं। 

आधुनिक भारत के एक महर्षि साधु टी. एल. वास्वाणी स्वार्थ, त्याग 
करुणा, तपस्या और विद्या की प्रतिमूर्ति थे । सिंध हैदराबाद में 25 नवंबर 
1879 को उनका जन्म हुआ था। हर साल उनकी जयंती के दिन देश 
विदेश के कई नगरों में सामिष आहार वर्ज्य किया जाता है। साधु वास्वाणी 
सभी नर, नारियों एवं बच्चों के प्यारे दादा थे। दर्शन (Philosophy) 4 
एम. ए. करने पर दादा ने कलकत्ता, कराची, छाहौर, कूच बिहार, पटियाला 
आदि कई नगरों के महाविद्यालयों में आचार्य एवं प्राचार्य का काम किया। 
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साथ ही नौजवानों में राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक, नव 
जागरण पैदा करने हेतु तत्कालीन ज्वलंत समस्याओं पर सैकड़ों पुस्तके 
सिंधी और अंग्रेजी में लिखीं। महात्मा गांधी की साप्ताहिक पत्रिका “यंग 
इंडिया” में उनके लेख शुरू के वर्षों में नियमित रूप से छपते रहे। 

साधु वास्वाणी ने अपनी माता के निधन के उपरांत चालीस वर्ष की 
आयु में अध्यापन कार्य छोड़ दिया । और समाजसेवा के लिए अपना जीवन 
पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया । उनकी ही प्रेरणा से संत मीरा शिक्षा प्रसार 
संगठन तथा साधु वास्वाणी मिशन की नींव डाली गई। धीरे धीरे संस्था के 
` कार्यकलाप बढ़ते रहे। मीरा संगठन स्वायत्त विश्वविद्यालय की स्थापना की 
दिशा में अग्रसर हो रहा है। मिशन विभिन्न समाज-सेवा की गतिविधियों में 
जुट गया है। 

साधु वास्वाणी ने तीस वर्ष की आयु में महानगर बर्लिन में आयोजित 
विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया | वे नैष्ठिक बाळ-ब्रह्मचारी 
थे। वे आध्यात्मिक विषय के केवल प्रवक्ता ही नहीं बल्कि प्रभु के साक्षात्कार 
से समृद्ध जीवन बितानेवाले संत थे। “सेंट ऑफ मार्डन इंडिया” शीर्षक से 
उनकी जीवनी का विशाल अंग्रेजी ग्रंथ छपा है । प्रतिभाशाली कवि, उच्चकोटि 
के दार्शनिक विचारक एवं साक्षात्कारी संत होने से विश्व&में महात्मा 
गांधी तथा गुरुदेव टैगोर के समान उनका नाम विख्यात हो गया। पुणे में 
दि. 16 जनवरी 1966 को उन्होंने संसार से विदा ली। 

साधु वास्वाणी के जीवन काल में ही उनके भतीजे दादा जे: पी. 
वास्वाणी उनके आध्यात्मिक उत्तराधिकारी के रूप में ही सर्वमान्य हो गये 
थे। दादा जशन बचपन से मेधावी, अध्यवसायी, त्यागी, वैराग्यशील व्यक्ति 
के रूप में विकसित होते रहे। अध्याम और विज्ञान का समन्वय करने की 
सम्यक विचारप्रणाली के कारण जनसाधारण की भाँति विद्वजनों को भी 
प्रभावित करने की उनमें अद्भुत क्षमता है। उनका निरंतर मुस्कराता 
मुखमंडळ उनके हृदय के नित्यानंद को प्रकट करता है। सच्चिदानंद प्रभु के 
पास दुःख और वेदना के लिये गुंजाइश नहीं है। 
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दादा जशन ने कई बार विश्व मंचों पर मानव जाति के कल्याण की 
भविष्यवाणी प्रकट की है । उन्होंने कवि का हृदय पाया है | उनके प्रवचनों 
में दिव्य संगीत और काव्य की माधुरी का आनंद मिलता है | ब्रिटेन के हाऊस 
ऑफ कॉमन्स में उन्होंने संघर्ष-मुक्त विश्व की रूपरेखा प्रस्तुत की । राष्ट्रसंघ 
के मंच पर उन्होंने निरस्त्रीकरण की अनिवार्यता का विवेचन किया। दादा 
जशन ने शुरू के वर्षों में इंडिया डायजेस्ट, एक्सेलशर, ईस्ट-वेस्ट सीरीज़ जैसी 
पत्रिकाओं और ग्रंथ-मालाओं का संपादन किया। उनके सिंधी और अंग्रेजी 
में लिखे गद्य और काव्य ग्रंथों की संख्या सैकड़ों में है। कुछ साल वे मीरा 
महाविद्यालय के आचार्य और प्राचार्य रहे | दुनिया के सभी महाद्वीपों की वे 
लगातार यात्राएं कर के अपने गुरुदेव साधु वास्वाणीजी के संदेश पहुँचाने 
में जुटे हुए हैं। सिंधी और अंग्रेजी में उन्होंने अन्यान्य सांस्कृतिक विषयों 
पर हजारों भाषण दिये हैं। मिशन के अध्यक्ष बाबा गंगाराम 86 वर्ष की 
आयु में भी मिशन का कार्य साहसपूर्वक कर रहे हैं। 

दादा जे. पी. वास्वाणी के सिंधी वार्तालाप संकलन रुह-रिहाण - ३ 
का हिंदी अनुवाद श्री किशनचंद वसनानी ने किया। श्रीमती ज्योति द्विवेदी 
ने उस अनुवाद का मुहावरेदार, लोकप्रचलित सरल हिंदी में नवसंस्करण करते 
हुए पृष्ठ संख्या को सीमित रखने हेतु पुनरुक्तियों को हटा दिया | ज्योतिजी 
ने अध्यापन, पत्रकारिता, संपादन जैसे क्षेत्रों में काम करते हुए प्रचुर अनुभव 
पाया है। उन्होंने परिश्रम से मुद्रण के लिए ग्रंथ की पांडुलिपि बनायी और 
प्रुफ जांचने की जिम्मेदारी भी निभायी । 

पिछले २० वर्षोसे साधु वास्वाणी मिशन से मेरा घनिष्ठ संबंध रहा 
है। पूज्य दादा साधु वास्वाणी की लिखी एक दर्जन से अधिक पुस्तकों का 
मराठी और हिंदी में अनुवाद करने का शुभ अवसर मुझे मिला। हिंदी. 
पत्रकारिता के क्षेत्र में कुछ समय डा. ज्योति द्विवेदी मेरी सहयोगी रहीं। हिंदी 
साहित्य और भाषा के क्षेत्र में उनकी योग्यता मुझे पूरी तरह विदित है। 
स्वाधीनता संघर्ष में मैंने पंद्रह साळ बिताये और चार वर्ष कैदखाने में 
सजा भुगतनी पड़ी | साधु वास्वाणी मिशन द्वारा देश के नव-निर्माण के for 
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जो अथक प्रयास किये जा रहे हैं, उन्हें देख मिशन के कर्ता-धर्ताओं के प्रति 
मेरे मन में असीम श्रद्धा और सम्मान की भावना रही है। इस पुस्तक की 
प्रस्तावना लिखने का कुमारी शीला सिप्पी का अनुरोध मुझे मानना पड़ा। 

साधु-वास्वाणी धार्मिक क्रिया कांड के पक्षधर नहीं थे। वे विश्वव्यापी 
मानवधर्म के पुजारी रहे। उनके उत्तराधिकारी एवं मेधावी शिष्य दादा जशन 
का कहना है कि जब अंतःकरण उज्ज्वल हो जाता है, तब भीतर ज्योति 
का प्रकाश, ज्ञान का उदय हो जाता है। पाठशालाओं और महाविद्यालयों 
में “तेरे मेरे लिए' के सभी खंडों के संग्रह की ग्रंथाल्यो के लिये सिफारिश 
की जाए तो छात्रों के मस्तिष्क पर सुसंस्कार अंकित हो जाने का प्रभावशाली 
साधन उपल्ब्ध होगा | सदाचार का बीजारोपण समाज में करना हो तो ऐसे 
ग्रंथों का पठन छात्रों के लिये अनिवार्य बना दिया जाए जिनसे नैतिक मूल्यों 
की सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी | 


-लालजी उपाध्ये 
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“मन लागो, मेरो फुकीरी में? 


ये प्यारे दादा कौन थे? 

प्रभु स्वयं उनकी आँखो से देखते थे, उनके कर-कमतलो से आशीषों 
की वर्षा करते थे और उनके ही मुख से अमृत वचनो का उच्चारण करते 
थे। : 

बड़ा ही अद्भुत था उनका बाल्यकाल। उनके में असीम प्रेम और शांति 
की अकूत दौतल थी। अपने प्रिय प्रभु को पा लेने की एक चिरप्यास थी 
उनके हृदय Hl उनकी माँ अक्सर उनसे स्नेहपूर्वक पुछतीः- बेटे तुम क्यों 
नहीं सांसारिक ऐश्‍वर्या का भोग करते? तुम अच्छे वस्त्र क्यों नहीं पहनते? 
तुम स्वादिष्ट भोजन करते में रुचि क्यों नहीं लेते? इस सादगी को क्यों अपने 
जीवन में धारण कर छिया है? 

दादा कहतेः- माँ मेरा दिल तो लाहुतियो में लग गया है। 

'छाहुति” पाकिस्तान में एक ऐसा टीला है जाहँ फकीर, दरवेश आ 
कर रहते हैं और अपनी आध्यात्मिक साधना करते है) माँ बैचेनी से पुछती:- 
बेटा, इन फकीरों से क्यों दिल लगाया? उनके पास तो कुछ भी नहीं होता। 

दादाः- माँ! Sele पास तो होता है वह सच्चा खजाना, जिसके एक 
कण से ही आदमी सम्राट बन जाता है। कितना सौंदर्य था उनके जीवन 
में। उनके मुख पर थी एक अलौकिक आभा और उनकी वाणी में थी समुद्र 
सी गहराई। उनकी वाणी थी प्रभु को पाने की चिर प्यास। प्रेम की गुहार। 

आज दुनिया अनभिज्ञ है उस वाणी से, परंतु जल्द ही लोग इस अमृत 
को पहचानेगें और आनंदित होंगे इसके श्रवण से। 

दादा की शिक्षा क्या थी? 

आज ही मैंने जब उनकी बानी का ग्रंथ खोला था, तो उस पृष्ठ पर 
ये अनमोल वचन थेः- 

है अनंत स्वरुप उसका, अंतहीन उसका नाम 

हर जगह फैला उजियाला उसका, उसमें है जीवन का विश्रामः 

उसके इसरार में है रोशन ये शब ये रात। 
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काश! आप भी इस इसरार के नूर से रोशन हों। 

आप अंधेरों से नकिल कर उजालों में प्रवेश करें 

यही वह शाश्वत प्रकाश है प्रभु, जिसका न कोई आदि है और न 
अंत। प्रभु किसी सीमा में नहीं बंधते वे तो इन सबसे परे हैं। 

एक बार जब दादा कुछ नवयुवकों से मिलते हैं तो वे पुछते हैः- “दादा 
ईश्वर की परिभाषा करके बताइये, उनका वर्णन करिये।” 

दादाः- ईश्वर का वर्णन करना उसकी अनंत छबि का अपमान करना 
है। उनका वर्णन शब्दों करने में तो वेद भी असमर्थ हैं। वे ही दयाछु अनंत 
ईश्वर स्वयं उसके पास पहुँच जाते हैं, जो उन्हें सच्ची श्रध्दा से पुकारता 
है। दादा की भी यही शिक्षा है किः आप सभी उसके पाने की प्यास अपने 
अंदर जगा छें। मनुष्य का जन्म पाया है तो उस प्रभु को प्राप्त कर लो अपनी 
मृत्यु से पहले ही उससे रु-बरु हो छो। 

प्रभु को पाने का मार्ग कौनसा है? 

दादा ने इसका बहुत ही सरल मार्ग सुझाया था, अपने अंदर एक प्यास 
पैदा कर लो। एक असीम श्रध्दा और दिल के अंदर एक तड़फती हुई प्यास 
ही उसे पा सकते है। देखिये ना! प्रभु ने हमें दो रांगे, दो हाथ, दो कान 
और दो आँखे दी है परंतु हृदय केवल एक ही दिया है अब हम यह दिल 
हमारे किसी सांसारिक साथी को देंगे या उस परमपिता के चरणों में अर्पित 
करेंगे? अगर आप इसे उस ईश्वर के चरणों में अर्पित कर देंगे तो आपके 
हृदय मै एक ऐसा स्नेह का झरना फूट पड़ेगा जिसकी फुहारे आपको सदा 
आनंदति करती रहेंगी। आपको हर तरफ एक ऐसा नूर नज़र आयेगा जो 
हर जर्रे को रोशन कर रहा होगा! फिर वह चाहे पापी हो, गुनहगार हो, 
पशु को या पक्षी! हर हर में उसी परमात्मा की ज्योति नज़र आयेगी। 

काश! हमारे हृदय भी इस नश्वर संसार के बजाय उस शाश्वत प्रभु 
को पाने को तड़फ उठें। हमारे रोम रोम से उस प्रभु को पाने की पुकार 
उठे। काश हमारे ये हाथ-पैर उन दीन-दरिद्रों के आँसू पोंछ सकें उनकी सेवा 
कर सके तो हमारा यह मनुष्य जन्म सार्थक हो जाये। 

(दादा जशन के उपदेशों से) 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


i 
! 


Uh आस, एक विश्वास 


परम श्रद्धेय दादा साधु वास्वाणीजी ने अपने अमृत वचनों द्वारा हर 
बार यही संदेश दिया है कि यह समस्त ब्रह्मांड, उस परमपिता की सुंदरतम 
रचना है। यह उसीकी ज्योति का प्रताप है कि सृष्टि का हर कण प्रकाशमय 
है। हम सभी के अंदर एक ऐसी अतृप्त प्यास जाग जाये, जो केवल उसके 
दर्शनों से ही तृप्त हो सके । उस ज्योतिस्वरूप परमात्मा को पाना ही हमेशा 
हमारे जीवन का ध्येय RI 

उस दयाळु ईश्वर की रोशनी तो सृष्टि के हर प्राणी में है, लेकिन 
हमारी आँखों पर विकारों का पर्दा पड़ा हुआ है और हम एक गहरे गर्त 
में पड़े हुए हैं। समय समय पर कोई सत्पुरुष, खुदा का बंदा अवतरित होता 
है, और हमें उस अंधकार से निकाल कर उजालों के दर्शन करवाता है | 

आज दादा जशन भी ऐसे ही सत्पुरुष हैं। वे एक पूर्ण पुरुष के रूप 
में एक ऐसे ज्योतिरस्तंभ हैं, जिसने कई लोगों का कल्याण किया है। 

इनका जीवन ज्योतिस्वरूप है । इनके विचारों में, दृष्टि में और उपदेशों 
के प्रत्येक शब्द से आनंद की वृष्टि होती है। इनके औजपूर्ण .शब्दों में अनंत 
शक्ति का स्त्रोत छुपा होता है, परंतु इनकी निर्मळ दृष्टि में प्राणीमात्र के 
लिए असीम स्नेह प्रकट होता है। 

बड़े ही सीधे, सरल, विनम्र और आडंबर से परे हैं ये दादा जशनजी । 

पारदर्शी आँखें, मोहिनी मुस्कान और पवित्र हृदय से निकछती अमृतमयी 
धारायें हर एक आगंतुक को आलीयता से बाँध ळेती है। इनका आकर्षण 
जादूई है जो हर प्रभु के प्यासे को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता 
रखता है। 

इनके अमृत वचनों से श्रोताओं की सोई चेतना जाग उठती है और 
वे आध्यात्मिक रूप से ऊँचाइयों पर पहुँचते जाते हैं। उनकी सोई आला 
जाग जाती है और वे जान ठेते हैं कि वे इस संसार में केवल एक यात्री 
हैं। यह मेरा छोक नहीं है। एक प्यास जगा देती है इनकी वाणी, श्रोता 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


के अंदर कि कब मैं अपने देश जाऊँ और अपने भाग्य को इन सत्गुरु 
के चरणों पर अर्पित कर, इस संसार सागर से तर जाऊँ। 
दादा जशन के ये अमृत वचन मनुष्य की आत्मिक उन्नति के सौपान 
हैं, जिन पर चढ़ कर उस परमप्रभु को पाया जा सकता है। 
करीब दो हजार वर्ष पहले भी इस पृथ्वी पर पूर्व फिलिस्तीन में एक 
ऐसा ही महान संत ईसा के रूप मैं आया था । वह पहाड़ों पर बैठकर अपने 
चारों ओर बैठे प्यासे हृदयों की प्यास को अपने गंगाजल से भी पवित्र वचनों 
से बुझाता था। एक आग सी होती थी, उनके शब्दों में, जो चिंगारी की 
तरह उड़कर साधारण मनुष्यों को संत स्वरूप प्रदान कर देती थी। 
दादा जशन के श्रीमुख से निकले शब्द भी इसी तरह हर एक श्रोता 
में आत्मिक बल और उमंग पैदा कर देते हैं, और तसल्ली भी देते हैं कि 
प्रभु को पाना कोई कठिन कार्य नहीं है। 
सिर्फ पाँच ही शताब्दियाँ बीती हैं जब बाबा नानाक शाह ने भारत 
और अन्य देशों का भ्रमण किया था। वे पेड़ों के नीचे जाकर बैठ जाते, 
और उनके आसपास आ जाते कुछ आलिक रूप से व्याकुल भ्रमर। एक 
आश्चर्यजनक उर्जा का संचार होने लगता । उनके संक्षिप्त मीठे, सरल और 
प्रेमयुक्त वचन सुन लोगों की पछकें भीग जाती । और ये ही. आँसू उनके 
लिए उस पार उतरने के सेतु बन गये। मन का सारा कलुष जब धूल जाता 
है तो निर्मळ मन अनंत की ऊँचाइयों को छू लेने में समर्थ हो जाता है। 
ऐसी ही जादू भरी आवाज़ है दादा जशन की | न जाने कितने हृदयों 
को इसने मंत्रमुग्ध कर दिया है। इनके मुँह से निकले हर एक वचन में 
इनकी आत्मिक ऊँचाइयों के दर्शन होते हैं। इनके प्रभावी वचन हर एक 
के हृदय में शुभ भावानाओं को जागृत करते हैं और श्रोता प्रभु के सच्चे 
पुत्र बन उनके चरणों में अपना जीवन अर्पित करने को व्याकुछ हो जाते 
हैं। उनके हृदयों में दीन-दुःखियों के लिए करुणा जागृत होती है, और वे 
उनकी सेवा कर धन्य हो उठते हैं। 
ऐसी ही पवित्र इच्छाएँ और निर्मल भावनायें इंसान को अध्यात्मिक 
ऊँचाइयां प्रदान करती हैं। इनके दैनिक जीवन में अमल और अभ्यास द्वारा 
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प्रभु की कृपा से साधारण मनुष्य भी पूर्णता प्राप्त कर सकता है। 
` “हर मनुष्य गहन अंधकारो से निकल उजालें की ओर अग्रसर हो” 

यही उद्देश्य है दादा जशन के प्रवचनों को इस पुस्तक के रूप में प्रकाशित 
करने का। 

वे धन्य हैं, बड़े भाग्यवान हैं जो दादा जशन के इन अमृत वचनों 
का रस अपने कानों द्वारा ग्रहण कर पाते हैं। वे और ज़्यादा धन्य हैं जो 
इन वचनों का पालन कर अपने जीवन में उतार कर मुक्ति पथ पर अग्रसर 
हो पाते हैं। 

शत्‌ शत्‌ प्रणाम है श्री शीतल मेंघाणी, श्री व श्रीमती हरिश सचदेव, 
चंपा, शीला सिप्पी, छता और श्रीमती प्रिया करमचंदानी के मन सहित सहयोग 
के । इन सबके प्रयास और अगाध श्रद्धा के कारण “तेरे मेरे लिए” का यह 
तीसरा भाग आपको हार्दिक स्नेह और श्रद्धा सहित अर्पित है। 

इस पुस्तक के अनमोल वचन रलों की तरह सारे संसार में परखें जायें 
और हर रूह की प्यास को तृप्त करें। 


गंगाराम साजनदास 
चेरमन-साधु वात्वाणी-मिशन 
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सर्वश्रेष्ठ धर्म 


दादाः- आज का सुविचार :- 
“ane धर्म मे श्रेष्ठ धर्म, 
हरि को नाम जप, निर्मल कर्म ।” 

“सबसे उत्तम धर्म कौनसा है?” 

गुरुजी कहते हैं - हर कोई कहता है कि मेरा ही धर्म उत्तम है, इसी 
बात पर विवाद होते हैं, झगड़े होते हैं: जबकि सभी धर्मों का लक्ष्य एक 
ही होता है । वे तो भिन्नभिन्न पगडंडियाँ हैं, जो हमें प्रभु के चरणों तक 
ले जाती हैं | 

इसीलिये जो तुम्हारा स्वयं का धर्म है उसी पर अटल रहो, धर्म के 
परिवर्तन से कुछ भी हासिल नहीं होता। अन्य धर्म के लोगों को भी यही 
सलाह दो कि वे भी उनके अपने धर्म पर ही अटळ रहें। उन्हें अपने 
धर्म में खींचने की कोशिश भी मत करो, क्योंकि हर व्यक्ति का जन्म उसके 
कर्मों के अनुसार किसी विशेष धर्म में होता है और उसी में उसका उध्दार 
होगा। रर 
i एक समय भारत में बर्दवान नामक एक रियासत थी। एक बार वहाँ 

के राजदरबार में यह विवाद छिड़ गया कि भगवान शिव महान हैं या विष्णु? 

उपस्थित सदस्यों में कुछ शिवभक्त थे और कुछ विष्णु भक्त। वे आपस में 
वाद-विवाद करने stl शिवभक्त शिवजी को महान बताने लगे और 
विष्णुभक्त विष्णु की स्तुति करने छगे। बहस करते वकृत अक्सर जोश चढ़ 
जाता है और होश गुम हो जाते हैं। बात हाथापाई पर पहुँच जाती है। यहाँ 
भी ऐसा ही हुआ। कुछ समय बाद लोगों की नज़र एक कोने में निश्चळ 
बैठे सज्जन पर पड़ी जो चुपचाप दृष्टा बने बैठे Al लोग उनसे पूछने रगे, 
“अब आप ही फैसला करें ...... आपकी राय में कौन बड़ा है? वे सज्जन 
बोले “न तो मैंने शिवजी के दर्शन किये हैं और न ही विष्णुजी के दर्शन 
का सौभाग्य प्राप्त हुआ है... फिर मैं भला कैसे फैसला कर सकता हूँ?” . 
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लोगों ने कहा, "हाँ! हमने भी तो इन दोनों में से किसीके दर्शन नहीं 
किये हैं, फिर हम व्यर्थ ही क्यों झगड़ रहे हैं?” शायद जो सौभाग्यशाली 
शिव के दर्शन कर पाये हैं, उन्हें ज्ञात है कि शिव और विष्णु एक ही हैं। 
दोनों में कोई भेद ही नहीं है। वह परमशक्ति तो एक ही है जो भिन्न-भिन्न 
रूप धारण करती रहती है। कभी विष्णुजी का रूप लेकर प्रकट होती है तो 
कभी शिवजी का। 

गुरुजी कहते हैं - “धर्मों की बात पर झगड़ा मत करो। यदि तुम श्रेष्ठ 
धर्म को अपनाना चाहते हो तो उसके ये दो लक्षण हैं:- 

“हरि को नाम जप, निर्मळ कर्म |” 

ध्यान में बैठ कर चाहे तो प्रभु के नाम का स्मरण करें या उनसे 
वार्तालाप करें। ध्यान का अर्थ है ईश्वर से नाता जोड़ना। स्वयं से पूछें कि, 
“मै कौन हूँ? कहाँ से आया हँ? इस जीवन का रहस्य क्या है?” 

मौन का अभ्यास भी अत्यंत आवश्यक है। यह दो प्रकार का है - 
बाह्य और आंतरिक। बाहरी मौन तो आसानी से साधा जा सकता है, परंतु 
आंतरिक मौन को प्राप्त करना बड़ा कठिन है। जब हमें बाह्य मौन की 
साधना का अभ्यास हो जाता है तो अंतर की अशांति का भास होने लगता 
है। . भीतर मचलती तृष्णाओं की तकरार, अतृप्त वासनाओं के बिच्छू और 
अहंकार की हुंकार, जब ये सभी दावानल शांत हो जायेंगे तब तुम्हारे अंतर 
में गूंजेगा अनहद-नादः- 

“सुनता नहीं धुन की खबर, अनहद का बाजा बाजता!” 

सुनता नहीं उस धुन को भीतर सदा गूंजता है वह अनहद का बाजा। 

यह नाद होता है स्वर्णीय मुरळी की तरह मधुर। इस अलौकिक नाद 
को महसूस करने के लिये अंतर का शांत होना अत्यंत आवश्यक है। 

मैं चाहता हूँ कि आप सभी रोज़ कुछ देर ध्यान में बैठने का अभ्यास 
अवश्य करें। मैं आप लोगों के पास इसलिये याचक बन कर भिक्षा मांगने 
आया हूँ मुझे आप पैसों से या बहुमूल्य वस्तुओं की भिक्षा न दें... केवल 
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भिक्षा दें अपने कुछ पलों की.... चाहे १५ मिनिट, चाहे आधा घंटा या एक 
घंटे का समय मुझे दीजिए और मेरा कहा मान कर रोज ध्यान में बैठ कर 
अपने अंतर की यात्रा पर निकल जाइये। हम उस चीज के लिये बाहर भटक 
रहे हैं जो यथार्थ में हमारे अंदर ही छुपी हुई है। 


ब्रह्मा ने जब इस सृष्टि को रचा तो उन्होने अपना स्वरूप (परमानंद) 
सभी कृतियों में बराबर-बराबर बाँट दिया था। जब मनुष्य ने अपनी तुच्छ 
कामनाओं की खातिर उसका दुरुपयोग करना शुरु किया तो ब्रह्मा को 
बड़ी चिंता हुई, वे सोचने लगे अब इस अलौकिक संपति का क्या करूँ? 
वे सोचने लगे क्यों न इसे ऐसी जगह छुपा कर रख दूँ, जहाँ मनुष्य इसे 
आसानी से न पा सकें ... परंतु ऐसी जगह भला कहाँ खोजूँ? उन्होंने देवताओं 
की सभा में अपनी यह दुविधा रखी। कुछ देवताओं ने सलाह दी.... “इसे 
पृथ्वी के गर्भ में छिपा दो। ब्रह्मा ने कहा, “हम कितनी भी गहराई में छुपायेंगे, 
मनुष्य उसे खोद छेगा। फिर मंशा हुई ... कैसा रहे अगर समुद्र के तल में 
छुपा दें? ब्रह्मा ने कहा, “वहाँ से निकाल पाना तो मुनष्य के लिये और भी ' 
आसान Sl हाँ, मुझे इसके लिये एक ऐसा स्थान सूझ रहा है जहाँ वह आसानी 
से न पहुंच सकेगा ... वह है उसका - “अंतर"।” 

अब हम भटक रहे हैं उस अलौकिक आनंद की तलाश में उस कस्तूरी 
मृग की तरह बेचैन होकर। जब-तक हमारे अंदर भी उस आनंद को पाने 
की प्यास जागती है तो हम खोजने जाते हैं उसे मंदिरों में ... गिरजों में 
... गुरुद्वारों में ठेकिन वह तो हमारे अंदर ही छुपा है... जरुरत भर है 
तुम्हें केवल बाहरी प्रपंच से अलग हट कर अंतर की यात्रा पर जाने की। 

एक बार एक मारवाड़ी सेठ बहुत-सा धन ले कर यात्रा पर निकले 
रेल्वे के प्रथम श्रेणी के डिब्बे में बैठे इन सेठजी के धन को एक ठग ने 
भी ताइ Ral वह भी सेठजी के साथ उसी डिब्बे में चढ़ गया। संयोगवश 
उस डिब्बे में कोई तीसरा यात्री था भी नहीं। गाड़ी के छूटते समय सेठजी 
को छोड़ने आये किसी हितैषी ने उन्हें सावधान भी कर दिया कि, “तुम्हारा 
सहयात्री बड़ा ठग है। ज़रा रात को सावधान रहना। कहीं तुम्हें छूट न vl” 
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मारवाड़ी सेठ ने कहा, “तुम बिल्कुल निश्चित रहो!” 

जब रात हुई, सेठजी सो गये। चोर ने भी मौके का फायदा उठाया 
और सारा समान जांच लिया। रात को जब सेठजी शौचालय गये तो उनका 
बिस्तर भी छान मारा लेकिन उसे तो कहीं एक दस रुपये का नोट भी नहीं 
हाथ लगा! वह बड़ा परेशान कि शायद मुझे गरुत सूचना मिली है वह 
` बड़ा बेचैन, रात बड़ी बेचैनी से कटी। सुबह उसने सेठजी से बड़े संकोचवश 
पूछा “सेठजी मैं एक शातिर चोर हूँ आज तक मुझसे कोई बच ही नहीं 
पाया। मेरे खबरिये भी बड़े पक्के हैं उन्होंने ही सुराग छगाया था कि आप 
बहुत-सा धन लेकर यात्रा कर रहे हैं। मैंने तो हर तरह से आपका सामान 
छान मारा लेकिन कुछ हाथ नहीं छगा। क्या आपने सचमुच धन कहीं और 
छुपाया है या मेरी खबर झूठी है? 

सेठजी ने मुस्कुराते हुये कहा “भले-मानस! तुमने डिब्बे में हर जगह 
तलाश की लेकिन जहाँ मैंने धन छिपाया था वह जगह तो छोड़ ही दी फिर 
कैसे मिलता धन? : 

चोर बड़े अचरज से बोला “क्या? आपने सचमुच कहीं Be छुपाया 
है? कहाँ?” सेठजी ने मुस्कुराते हुए कहा, “मैंने तो सारा धन तुम्हारे तकिये 
के नीचे छुपा दिया था, क्योंकि मुझे विश्वास था कि तुम वहाँ तो कभी 
खोजोगे ही नहीं।” 

इसी प्रकार परमात्मा ने उस अलौकिक आनंद को हमारे ही सिरहाने 
चुपके से छुपा दिया है, हमें तो सिर्फ अपना तकिया उठाने की देर भर है। 
पहली बात यह है कि हम शांति का अभ्यास atl इसलिये प्रतिदिन एक 
निश्चित समय पर एक निश्चित स्थान पर बैठकर शांति-पूर्वक प्रभु के नाम 
का जाप करें। यह प्रभु से रुबर (Appointment with God) होना अत्यंत 
आवश्यक है, दूसरा है हमेशा “निर्मल कर्म” PI 

“निर्मल कर्म” की तीन पहचान हैं। पहली यह कर्म काम, क्रोध, लोभ, 
मोह, अहंकार, ईर्ष्या व द्वेष से सर्वथा मुकत हो, इसमें कोई विकार न हो! 
अगर हमें महसूस हो कि किसी कार्य को करने से अहं का भाव जागता 
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है तो वह कर्म “निर्मल” नहीं हो सकता। वास्तव में कार्य कोई भी पवित्र 
या अपवित्र नहीं होता। यह तो उस भावना पर निर्भर होता है, जिस भाव 
को रखकर वह किया गया हो। 

महात्मा गांधी के आश्रम में कई छोग आकर रहते थे। उन दिनों 
शौचालय या स्नान-घर की सफाई करना एक निम्न स्तर का कार्य करना माना 
जाता था, जिसे केवळ निम्न जाति के लोग ही करते थे। महात्मा गांधी अक्सर 
कहते थे यह कोई अपवित्र कार्य नहीं है। इस आश्रम में जो भी आकर रहेगा, 
उसे यह काम भी अवश्य ही करना होगा। जो भी वहाँ आता उसे ये कार्य 
भी करने ही पड़ते थे। ऐसा करने से अंतःकरण की शुध्दि होती है और 
हमें विकारों से दूर रहने में सहायता मिळती है। हम जो भी कार्य करें उसे 
प्रभु को आर्पित कर दें। 

अर्जुन को भी योगिराज भगवान श्री कृष्ण ने यही उपदेश दिया था 
कि “हे मेरे प्रिय! तुम जो भी कर्म करो, जो भी भोजन ग्रहण करो, जो 
भी हवन में आहुति डालो, दान करो, तपस्या करो, सब कुछ मुझे ही अर्पित 
कर दो। तुम सारे कार्य मेरे ही निमित्त करो। 
“निर्मळ कर्म” की दूसरी पहचान है कि हम जो भी कार्य करें उससे 

किसीकी हानि न हो। हमें किसी की भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। गौतम 

बुध्द की भी यही शिक्षा है कि तुम्हारा कर्म तभी पवित्र होगा जब वह दया 
की दृष्टि से करोगे। हिंसा केवल किसी की हत्या करने से ही नहीं होती 
परंतु अगर हम किसीके मन को अपने मन वचन या कर्म के द्वारा आहत 
करते हैं तो वह भी एक प्रकार की हिंसा ही होती है। बेशक सामने वाला 
व्यक्ति हमारे द्वारा कहे गये कटु शब्दों पर अपना रोष व्यक्त न करे परंतु 
उसे चोट तो लगी ही है। एक ओर तो हम पशु-पक्षियों की सेवा करते हैं 
और दूसरी ओर उनकी हत्या कर उनके माँस का सेवन बड़े चाव से करते 
हैं। इस तरह हमारे कर्म की पवित्रता बेमानी हो जाती है। | 

निर्मल कर्म की तीसरी पहचान है “संतोष”। संतोषी व्यक्ति हर हाल 
में संतुष्ट रहता है। हम तो छोटी-छोटी चीज़ों के अभावों पर उद्विग्न हो जाते 
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हैं। इसके बजाय हमें हर हाल में संतुष्ट रहने की आदत डाल लेनी चाहिए! 
जब हमें यह अभ्यास हो जायेगा, तब हम यह महसूस करने लगेंगे कि आज 
जो कुछ हमारे साथ हो रहा है, उसीमें हमारी भलाई है। 

एक समय एक वैज्ञानिक महोदय किसी विषय पर शोधकार्य 
(Research) कर रहे थे। उसके लिये वे हर सुबह व शाम को बैरोमीटर द्वारा 
बताये गये वायु के दाब की रीडिंग्स को एक कागज पर कई वर्षों तक 
नियमित रूप से लिख रहे थे। उनका विचार था कि ये सब उनकी लिखी 
जाने वाली पुस्तक में भी प्रकाशित करवायेंगे। उनकी एक विश्वासपात्र 
` नौकरानी थी जो पिछले बीस वर्षों से उनके यहाँ काम कर रही थी, और 
हर बात से वाकिफ थी। अचानक उसे किसी कारणवश कुछ दिनों की छुट्टी 
लेनी पड़ी। उसने अपनी जगह एक नई नौकरानी को काम के fea रख दिया 
था। पहले ही दिन वे वैज्ञानिक महोदय जब अपनी सुबह की सैर से वापस 
लौटे और नियम के अनुसार बैरोमीटर द्वारा बताई गई संख्या को नोट करने 
के लिये अपनी पुरानी सूची खोजने लगे परंतु वह तो उन्हें कहीं भी दिखाई 
नहीं दे रही थी। उन्होंने नई नौकरानी को बुला कर पूछा कि “इस मैज़ पर 
एक जो पुराने कागज़ों का बड़ा-सा ढेर था, उसे तुमने तो नहीं हटाया?” 


नौकरानी ने बड़े फुख् से जवाब दिया कि “हाँ उस ढेर के कागज तो | 


काफी पुराने और पीछे हो गये थे, मैंने तो उस फिजूल की र्दी को जला 
दिया और आपके लिये ये नये कागज यहाँ रखे हैं। 

जरा कल्पना कीजिए उन वैज्ञानिक महोदय के मन पर पड़े आघात 
की। उनकी बीस सालों की कड़ी मेहनत क्षण-भर में ही किस तरह राख में 
बदल गई। परंतु वे इस मौके पर भी शांत रहे और बोळ उठे “प्रभु! अवश्य 
ही इस कार्य में भी कोई गहन रहस्य छुपा होगा। “प्रभु तेरी इच्छा पूर्ण हो।” 

हम भी इस मंत्र को याद रखें, “प्रभु! तेरी इच्छा पूर्ण हो।” कई मुझसे 
पूछते हैं कि उन्हें आंतिरक शांति कैसे मिले? आंतिरक शांति मिलेगी जब 
हम प्रभु की इच्छा को स्वीकार करेंगे। 


एक बार मैं किसीके यहाँ मेहमान के रूप में खाना खाने गया। खाने 


18 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


की मेज़ पर एक बहुत ही सुंदर मेजपोश बिछा हुआ था। किसी सदस्य के 
हाथ से अचानक सूप का प्याला गिर पड़ा और सारा मेज़पोश खराब हो 
गया। मेरी नजर मेजमान माळकिन की तरफ गई परंतु आश्चर्य ! वहाँ तो 
नाम-मात्र की शिकन भी नहीं थी। मैंने उनसे कारण जानना चाहा तो वे 
बड़े ही शांत vet में बोलीं- “जो होना था हो गया अब उसे बदला तो 
नहीं जा सकता। उस पर दुःख करने से भी क्या लाभ, उलटे हानि ही होगी 
मुझे। यही है तीन पहचान निर्मल कर्म की- 


१) विकार रहित। 
2) किसीको हानि न पहुँचे (मन, वचन, कर्म से) | 
३) हर स्थिति में संतुष्ट रहें । 
“सगल धर्म मे, श्रेष्ठ धर्म 
हरि को नाम जप, निर्मल कर्म!” 
सभी धर्मो में श्रेष्ठ धर्म है स्व-धर्म अर्थात्‌ स्वयं का धर्म। सदा हरि 
का नाम जपो और निर्मळ भावना से हर कर्म कर प्रभु को अर्पित कर दो। 


(मनिला : 13-4-1983) 
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सच्चा आशिक कौन? 
दादाः- आज का सुविचार :- 
akar प्यासी मेरी, आ मिल प्रियकांत, 
भर कर इश्क प्याली आकर मुझे पिला, 
ऐ wat ताँदर्यशाली! ऐ साकी सांदयशाली / 


क्या ऐसी ही है प्यास हमारे अंतर में? क्या उठ रहा है स्नेह का | 
ज्वार हमारे अंदर उसके चरण परवारने को? हम तो प्रभु की शरण में तब | 
जाना चाहते हैं जब मुसीबतों के जंजाळ में फंस कर असहाय हो जाते हैं। | 

एक बाळक रोज़ सुबह सत्संग में आया करता था। वह सत्संग के शुरु | 
होने के पहले आता और उसकी समाप्ति पर ही वापस जाता। बड़े ही अच्छे | 
संस्कार थे उस बालक में, इस छोटी सी उम्र में भी उसके मुख पर एक | 
अनोखा सा तेज रहता था। वह हर सेवाकार्य के लिये तत्पर रहा करता था। | 
एक दिन मैंने उससे पूछाः- बेटा! तुम्हें ईश्वर की चाह है या संसार की? | 
वह बालक बड़ी दुविधा में पड़ गया .... कि कया माँगे, संसार या सद्गुरु? | 
आखिर में वह बोला- “अगर आप सच पूछे तो मुझे तो दोनों की ही चाह ' 


है।” 


हमें भी तो इन दोनों की चाह है, और इसीलिए हम प्रभु को नहीं | 


पा सकते। हम सांसारिक माया मोह में फंस कर इसकी चाह करते हैं... और | 
प्रभु से दूर हो जाते हैं। प्रभु को चाहिये हमारा संपूर्ण प्यार, वह इसमें किसीका | 


दखढ नहीं चाहता। वह बहुत ही Lag Bl अगर आप उसके स्नेह में किसी 


और को शामिल कर ठें तो चह हमसे दूर हो जाता है। विचार करने योग्य | 


बात यह है, क्या हम पहुंच पाये हैं इस अवस्था तक, जहाँ हमें सिर्फ प्रभु 
की चाह है, दूसरे किसीकी नहीं। 


एक बहिन ने कहाः- “हाँ मुझे किसी और की कोई चाह नहीं है, मुझे | 


प्रभु के सिवा कुछ नहीं चाहिए!” मैंने कहाः- चलो एक तो ऐसी बहन मिठी 
जो केवल प्रभु की प्यासी है। वह बहन बोलीः- “लेकिन एक बात है?” 
20 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 


| 
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मैने पूछाः- यह “लेकिन” क्या है? 

बोलीः- “यही कि मेरा पुत्र हमेशा स्वस्थ रहे, और मुझे कमा कर 
खिलाये। ताकि मैं यहाँ आकर फिर प्रभु की सेवा निश्चिंत होकर कर सढळूँ। 
इन “पर”, “अगर” और “किंतु” जैसी शर्तों के ही कारण हम अपने सर्वस्व 
ईश्वर से दूर हो जाते Sl ये सब शर्तें उस कलश में छेद की तरह हैं, जहाँ 
से प्रभु के प्रति हमारा स्नेह बाहर की ओर बह जाता Sl प्रभु को आवश्यकता 
है हमारे एकनिष्ठ स्नेह की, जिसके साथ हमारी कोई शर्त न बंधी हो। बिना 
शर्त एकनिष्ठ स्नेह... बस यही एक सरल मार्ग है उसके निकट जाने का। 

एक प्राचीन शास्त्र के अनुसार जब एक AN से प्रश्‍न किया गया 
किः- प्रभु का सच्चा आशिक कौन है? ऋषि ने उत्तर दियाः- “प्रभु का 
सच्चा आशिक वही है , जिसका रोम रोम प्रभु के विरह में जळ रहा हो, 
और उसकी चिरप्यास केवल प्रभु के दर्शनों से ही तृप्त हो सके। ऐसी अवस्था 
में जो पहुँचेगा उसे ही उनके दर्शन होंगे। 

वैसे तो हम सभी किसी न किसी अग्नि में रात दिन झुल्स ही रहे 
है,जैसे कोई काम और वासना की अग्नि में, तो कोई क्रोध की आग में। 
छोटी छोटी बातों पर ही हम धैर्य का दामन छोड़ देते Sl इस पृथ्वी पर 
सिर्फ वे ही भाग्यशाली हैं, जो प्रभु के विरह की अग्नि में जल रहे हैं। 

बुद्ध के प्रसिद्द वचन हैं:- “The sermon of the fire.” एक बार गौतम 
Jer अपने चारों ओर दृष्टी घूमाते हुये अपने भिक्षुओं से बोले- “देखो कैसी 
अग्नि जल रही है? भिक्षुक बड़े अचरज में पड़े कि भला ऐसे शांत सुहावने 
मौसम में इन्हें कहाँ अग्नि दिखाई दे रही है?आश्‍चर्य से उन्होंने पूछाः- 
“भगवान्‌! अग्नि कहाँ है? हमें तो कुछ आभास नहीं हो रहा” 

बुद्ध बोलेः- हर घर में, हर गळी में और हर एक हृदय में जळ रही 
है तृष्णा की भीषण आगा क्या तुम्हें वह दिखाई नहीं देती? हम में से प्रत्येक 
को कुछ न कुछ चाहिए वर्ना हमें उसके बिना अपना जीवन व्यर्थ लगने लगता 
है। 
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सच्चा आशिक कौन है? वही जिसे केवळ अपने अंतर में प्रभु को | 
पाने की प्यास है। ऐसा नहीं कि यह हमें प्यास नहीं है। हम सबको प्यास | 


है। एक बहने ने कहा:- “मेरे अंदर भी प्यास है।” 


मैं बहुत प्रसन्न हुआ और मैंने पूछाः- “तुम्हें क्या चाहिए बहन?” मुझे | 
पूर्ण विश्वास था कि वह कहेगी कि मुझे तो सिर्फ ईश्वर चाहिए। परंतु उसने | 
कहा, “मुझे भी ठीक वैसे ही घर की चाह है जैसा मेरे देवर ने अपनी बीबी | 


के लिये बनवाया है।” 

तो प्रभु हमसे दूर नहीं है, परंतु हम ही भटके हुये हैं सांसारिक वस्तुओं 
के मोह जाल में। हमने उसके और हमारे बीच दिवारों को खड़ा कर रखा 
है। कहीं यह दीवार है बेटे के रूप में, बेटी के रूप में, नौकरी के रूप में, 
स्वास्थ्य के रूप में, दामाद के रूप में, या पोते के रूप में। 

एक स्त्री कहा करती थी कि, “मुझे तो बस एक पोते की चाह है। 
जब पोता हुआ तो कहने लगी कि इसके दाँत आ रहे हैं, अब तो बस एक 
ही बिनती है कि दस्त बंद हो जायें और वह अस्पताल से सकुशल आ जाये। 
फिर दूसरे दिन एक नई चाह...और यह सिलसिला कभी नहीं टूटता। 

धन्ये\ हैं वे जिनके दिल में प्रभु के लिये है एक चिर प्यासा 
बड़े सौभाग्यशाठी हैं वे जो दिल की गहराइयों से प्रभु को पुकार पाते हैं। 

अखियाँ प्यासी मेरी, आ मिल प्रियकांत, 

भरकर इश्क्‌ प्याली, आकर मुझे पिला, 

ऐ साकी सौंदर्यशाली! ऐ साकी सौंदर्यशाली! 

ऐसी ही चिर प्यास का वर्णन है गुरुनानक की बानी में। उन्होंने बार 
बार कहा है किः- “जैसे मछली जळ के बिना और चकोर चाँद के विरह 
में तड़फता रहता है, ठीक वैसी ही तड़फ तुम्हारे अंदर पैदा होनी चाहिए। 

कभी देखा है चकोर को? जब चाँद निकलता है तो वह ऊपर मुँह 
करके केवळ चाँद को ही देखता रहेगा, उसे फिर और कुछ नहीं चाहिये, 
जैसे जैसे चाँद ढलेगा उसकी स्थिती भी चाँद की दिशा में बदलती रहती . 
Gl यहाँ तक कि वह उल्टा होकर खड़ा हो जाता है। 
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ऐसी ही एक प्यास है चातक की। स्वाति नक्षत्र में आकाश से गिरी 
पानी की कुछ बूंदों की। वह पूरे वर्ष प्यासा नदी के किनारे बैठा उन्हीं पललं 
का इंतज़ार करता रहता है। चाहे वह प्यासा मर जायेगा परंतु कोई और 
पानी नहीं पीयेगा। उसकी चाह है सिर्फ स्वाति नक्षत्र में बरसती बूंदों की, 
वर्ना प्यास से प्राण ही त्याग देगा। कोई समझौता नहीं। कोई बड़ी से 
बड़ी लालच भी उसे डिगा नहीं सकती। 

ठीक ऐसी ही प्यास होगी जिसके हृदय में प्रभु के लिये, जो व्यर्थ 
समझेगा संसार की बड़ी से बड़ी दौलत को, बड़े से बड़े सम्मान को। जिसे 
प्रभु नाम के जल से ही प्यास बुझाने की तमन्ना हो, चाहे बदले में प्राण 
ही चलें जायें। 

जो हंसों में श्रेष्ठ हो, उसे परमहंस कहते हैं। और हंस की विशेषता 
है कि वह पानी को दूध से अलग कर पीने की क्षमता रखता है। पानी 
को उसकी चोंच स्पर्श तक नहीं करती। यहाँ भी हम जब सत्संग में आते 
हैं, नाम स्मरण करते हैं, संतो की वाणी का उच्चारण करते हैं, उनके उपदेश 
श्रवण करते हैं, और यहाँ से फिर जब घर लौटते हैं तो फिर वही सांसारिक 
जल पीकर मौज-मस्ती-में गुम हो जाते हैं। भूल ही जाते हैं श्रवण किये हुए 
संत के वचन। 

ऐसा दोगला जीवन जीते हैं हम। जैसी बैचेनी चकवे को सूर्यास्त के 
बाद होने लगती है, उसके प्राणों में व्याकुलता छा जाती है, क्या ऐसी ही 
व्याकुलता हमारे प्राणों में है? 

सच्चे आशिक को करोड़ों रुपयों की संपत्ति, या विश्व के बड़े से 
बड़े पद भी नहीं खरीद सकते। उसके लिये भारत के प्रधानमंत्री का पद या 
अमेरिका के राष्ट्रपति की सत्ता की कोई कीमत नहीं है। वह विनम्रता से 
कह देगा... भला मैं क्या करूंगा इन परछाइयों का? मुझे तो प्रभु के सिवा 
किसी और की चाह ही नहीं है। उनके आगे इस ब्रह्मांड की दौलत भी मिट्टी 
के ढेले के समान है। 

हम सभी तृष्णाओं के दास हैं, जितना भी हमारे पास है, हम उससे 
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संतुष्ट नहीं। धनी को और धन की चाह है तो भोगी को और ज्यादा भोगों 
की। कोई भी मुकत नहीं है इस तृष्णा के जंजाळ से। परंतु सच्चे आशिक 
'की सारी तृष्णायें प्रेम की अग्नि में भस्म हो ,जाती हैं। उसे तो ये सांसारिक 
माया-मोह-सत्ता स्पर्श भी नहीं कर पाती। 

एक बार एक राजा अपने साथियों के साथ शिकार खेलने वन में गया। 
वहाँ उसने देखा कि एक साधु एक रुखी रोटी का टुकड़ा पानी में डुबाकर 
बड़े ही आनंद सो खा रहे थे। उनका मुख औजपूर्ण था। ऐसा लग रहा था 
कि उनके रोम-रोम से संगीत और नृत्य फूट रहा हो। 

बड़े सोच में पड़ गया राजा, इस साधु को देखकर। ...इसके पास 
तो एक पूरी रोटी भी नहीं है, रोटी का एक सुखा सा टुकड़ा खा कर भी 
इसके रोम-रोम से जो आनंद प्रकट हो रहा है वह तो मैं इतना बड़ा राजा 
होकर भी नहीं महसूस कर पाया कभी। 

उस राजा ने जब उस महातमा से पुछा कि- महात्मन्‌! आपके इस 
परमानंद का रहस्य क्या है? साधु बोलेः- “राजन्‌ मेरे इस परमानंद का रहस्य 
है मेरी परम संतुष्टि। मुझे इस संसार में किसी भी वस्तु की कामना नहीं 
है, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए। 

राजाः- महालमन्‌! मैं भी तो स्वामी हूँ. हर एक इच्छित वस्तु का। मुझे 
भी तो कोई चीज़ अप्राप्य नहीं है। फिर भी मुझे आप जैसी आनंदानुभति 
नहीं हुई कभी। 

साधुः- राजन्‌। क्या आप पूरे यकीन से कह रहे हैं कि आपको और 
किसी वस्तु की चाह अब नहीं है? 

ee आप स्वयं कुछ दिन मेरे महल में रहकर इस बात की जांच 
कर Ol कृपया मुझ पर इतनी दया ail 

साधु:- भला मैं महलें में क्यों ag? मुझे तो यहीं परमानंद 
यदि मुझे कभी जरुरत पड़ी तो आ जाऊंगा। EREN 

राजाः- सच है! आपको तो किसी चीज़ की आव नहीं 
होती, लेकिन आप मेरी खातिर तो चल सकते हैं Eig Sa 
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साधु:- “अभी अभी आप्र कह रहे थे कि आपको अब किसी वस्तु 
की इच्छा नहीं और अब आप चाह रहे हैं कि, मैं आपके साथ महलों में 
चढे! चलो, आपकी इस इच्छा को माफ कर दिया। मैं आपके साथ चला 
चलता हूँ! 

जब ये महल में पहुँचे तो दोपहर हो चुकी थी। राजा ने साधु से कहाः- 
महात्मन्‌! यह समय पूजा का है, आइये पूजाघर में चलते हैं। पूजाघर में 
पूजा, आरती, हवन तथा प्रार्थना करने के बाद राजा ध्यान लगा कर बैठ 
गये। वे साधु को दिखाना चाहते थे कि.... मैं कोई साधारण पुरुष नहीं हूँ 
बल्कि एक योगी हूँ] घंटे, दो घंटे बाद राजा ने इस प्रार्थना के साथ अपना 
ध्यान तोड़ा कि- हे ईश्वर! तू मुझ पर बहुत मेहरबान है। तूने मुझे सब 
कुछ दे दिया है। तुम हर पछ मेरी देखरेख करते रहते हो। परंतु प्रभु! मुझे 
केवल अपने पड़ोसी राजा की चिंता सताती रहती है, कि कहीं कभी वह 
मुझ पर आक्रमण न कर दे। बस आप मुझे ऐसा आशिर्वाद दें कि वह राज्य 
भी मेरे आधीन हो जाये तो फिर मैं भयमुक्त हो जाऊँ। 

जब राजाने प्रार्थना के बाद आँखें खोली तो देखा कि... साधु कक्ष 
से बाहर जा रहे हैं। 

राजाः- “आप कहाँ जा रहे हैं महात्मन्‌? क्या मैंने आपको अधिक 
समय तक इंतज़ार करवाया? वैसे तो मैं रोज़ इससे अधिक समय तक पूजा 
में बैठता हूँ, परंतु आज आपकी वजह से जल्द ही खत्म कर दी है।” 

साधुः- नहीं मैं तुम्हारी पूजा की वजह से नहीं जा रहा हूँ, बल्कि 
जब मुझे महसूस हुआ कि तुम राजा नहीं एक भिक्षुक हो तो मैंने यहाँ से 
चले जाना ही उचिता समझा। 

राजाः- मैं और भिक्षुक? यह आप क्या कह रहे हैं? 

साधुः- क्या अभी अभी तुमने ईश्वर से पड़ोसी राज्य की सत्ता की 
माँग नहीं की थी? मैं ऐसे किसी व्यक्ति के पास कैसा रह सकता हूँ, जो 
स्वयं तृष्णा की अग्नि में झुलस रहा हो? ऐसा कह कर वे साधु वहाँ से 
चले गये। 
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कया हमें भी हमारी आकांक्षाओं औरं अनिच्छाओंने नहीं जकड़ रखा 
है? हम लाख कहें कि हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं परंतु वास्तव में हम इन 
अतृप्त इच्छाओं के दासत्व में जकड़े हुये el 

भाग्यवश अगर हमें किसी महापुरुष का संसर्ग प्राप्त हो, और हम 
उसकी बताई राह परु चलें तो इस दासत्व से छूट सकते हैं। परंतु कठिनाई 
तो यह है कि हमारा यह चंचळ मन ऐसी राह पर चलने में हमेशा बाधाएं 
डालता रहता है। | 

एक बहिन ने अपने गुरु से कहाः- “आप मुझे जहाँ चाहे भेज दें, 
केवळ कलकत्ता जाने की आज्ञा न दें। कलकत्ता में मेरी जो देवरानी रहती 
है उसका मैं मुँह भी नहीं देखना चाहती।” 

बड़ी हास्यास्पद छगती है ना यह बात! लेकिन हम सब की भी दशा 
ठीक ऐसी ही है। गुरु तो सदैव चाहते हैं कि हम इच्छा और अनिच्छाओं 
की सीमाओं से उपर उठ जायें। नफरत और प्यार की भावनाओं से परे चले 
जाये 

एक सज्जन बड़े गर्व से कह रहे थे कि, “मैने अपने गुरु की एक 
आज्ञा को छोड़ कर सभी का पालन किया है।” 

मैने कहाः- “तुमने तो वही बातें मानी जो तुम्हें अच्छी लगती थी। 
अर्थत तुमने मनमानी ही की। | 

जिसने भी कभी इस बेपनाह मुहब्बत के जाम को लबों से लगा लिया, 
वही इस जहाँ से पार हो जाता sl दुःख और सुख की अनुभूतियों से ऊपर 
उठ जाता Bl उसे फिर कोई भी बात विक्षुब्ध नहीं कर सकती। जहाँ हम 
इस संसार की छोटी छोटी बातों में उलझे रहते हैं, और अपनी जिंदगी को 
बदरंग सा बना लेते हैं, वहीं... प्रभु के इश्क में दिवाने उनकी मुहब्बत का 
जाम पीकर रात दिन उसी खुमारी में रहते हैं। 

“नाम खुमारी नानक, चढ़ी रहै दिन रात!” 


गुरु तो हमारे मार्गदर्शक होते हैं। अब उन राहों पर हम चलें न चलें 
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यह फैसला तो हमारा ही होता है। केवल गुरु के संपर्क में रहने से ही हमें 
मंजिल नहीं Fre जायेगी। उस मुकाम पर पहुँचने के लिये गुरु के द्वारा दिखाये 
गये मार्ग का अनुसरण करना भी आवश्यक होता है। 

इस पृथ्वी पर समय समय पर राम, कृष्ण, ईसा, गौतम, मूसा, 
गुरुनानक और कबीर जैसी अनेक विभूतियों में जन्म लिया है और ईश्वरप्राप्ति 
के लिये मार्ग दिखाये हैं। अगर इनमें से हम किसी भी राहा को अपना हें 
तो हमें इस भवसागर से पार होते देर नहीं छगेगी। 

लेकिन इतने सारे मार्गों के बावजूद इस दुनिया में इतनी भूख, त्रासदी, 
झगड़े और फसाद क्यों हैं? i 

इसका उत्तर यही है कि घोड़ों को पानी तंक छे जाया जा सकता 
है पिछाया तो नहीं जा सकता। 

यही हाल है गुरु और शिष्य के बीच का। गुरु शिष्य को विवश तो 
नहीं कर सकता कि तुम यही करो। वे तो यही कहेंगेः- “वत्स! जैसी तुम्हारी 
मर्जी हो राह तुम्हारे सामने है, चुन लो! अगर इस पर चळ पड़ोगे तो उद्वार 
हो जायेगा। तुम भी उसी ऊंचाई पर पहुँच जाओगे; जहाँ आज मैं हुँ” 


(पुणे 2-8-1987) 
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“सब कुछ होता है उसके हुकम से” 


दादा- आज का सुविचारः- 
‘cad अन्दरि सबको, बाहर हुक्म न कोइ 
नानक gÀ जे बुझे, त हो में कहे न कोइ” 

गुरुवाणी में गुरुजी फरमाते हैं कि, “जो कुछ भी हो रहा है प्रभु की 
आज्ञा के अुनसार ही हो रहा है। उनकी आज्ञा के बिना तो एक पत्ता भी 
नहीं हिळता। चाहे कितना ही बड़ा सम्राट हो या उद्योगपति अथवा करोड़ 
पति, सभी प्रभु की आज्ञा में बंधे: हैं 

इसमें अंतर केवळ इतना ही है कि कुछ लोग इस तथ्य से भिज्ञ हैं 
और कुछ अनभिज्ञ। 

“eR अन्दरि सबको बाहर हुक्म न कोइ” 

प्रत्येक मनुष्य अपनी नियति अपने साथ लेकर ही जन्मता है, उसके 
जीवन में सारी घटनाएँ भी उसी क्रम में घटती हैं। प्रायः विपरीत स्थितियों 
के लिये हम दूसरों को दोष देते हैं, परंतु इसमें किसी और का दोष नहीं 
होता, क्योंकि वह भावी तो हम अपने साथ ही लेकर आये हैं। दूसरों पर 
दोषारोपण करना तो बहुत ही आसान है। : 

एक स्त्री अपने पति से कभी भी अलग रहना नहीं चाहती थी। वह 
हमेशा कहा करती कि, “मैं अपने पति को छोड़कर कभी भी कहीं अकेली 
नहीं जाऊँगी” एक बार उसकी छोटी बहन के विवाह के लिये उसका भाई 
उसके मायके से लेने आया लेकिन भाई के बार बार आग्रह करने पर भी 
वह अपनी जिद पर अड़ी रही। भाई की आंखों में आँसू भर आये। वह sa 
कंठ से कहने छगा- “जिस घर में तुम जन्मी, तुम्हारा छालन-पोषण हुआ, 
Ge प्यार दिया, उस घर को तुमने विवाह के बाद एक बार भी पलट कर 
नहीं देखा। क्या तुम्हें अपने माता-पिता का भी कभी खयाल नहीं आता है? 
तुम्हें अपनी छोटी बहन के विवाह पर तो अवश्य ही चलना होगा” उसने 
आग्रह करते हुए कहा- “ज्यादा नहीं तो तीन दिन या दो दिन या फिर एक 
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ही दिन के लिये भगवान के वास्ते चली चलो।” 


बहन का दिछ कुछ पसीजा और वह भाई के साथ मायके चढी गई। 
परंतु होनी को कौन टाळ सकता है? उसके वहाँ पहुँचने से पहले ही तार 
पहुंच चुका था कि “दिल के दौरे से तुम्हारे पति का देहान्त हो गया।” तार 
पढ़ते ही वह फूट-फूट कर रोने लगी और अपने भाई को कोसने ठगी कि, 
“तुम्हारी वजह से ही मेरा यह हाळ हुआ है। अब मैं कभी तुम्हारा चेहरा 
नहीं देखूंगी।” देखा जाये तो इसमें भाई का क्या दोष था? कुछ भी adil 
यह तो प्रभु की इच्छा थी। भाई तो एक निमित्त था जिसे यह पार्ट अदा 
as था। ताकि जब बहन के पति का स्वर्गवास हो तो वह उसके निकट 
न हो। 

` कितना गहरा अर्थ है, इस बात Al यह स्वाभाविक है कि यदि अंतिम 

समय में पति के निकट पली हो तो उसके प्राण उसीमें अटक जायेंगे और 
उसका मोक्ष होना कठिन होता है। हर बात में बड़ा गहरा रहस्य है। हमारी 
तुच्छ बुध्दि उसे जान नहीं पाती। अतः हमें केवल प्रभु की करनी में ही 
राजी होना चाहिए, इसीमें हमारा कल्याण है। 

सीता जब राम के साथ वन में गई तो स्वर्ण मृग को देख मोहित 
हो गई और राम से उसे ले आने की जिद करने लगी। राम ने लाख समझाया- 
“अरे तुम स्वर्ण मृग का क्या करोगी? तुम जब महलो से निकली थी तो 
यही कह रही थी ना कि, “हे राम! मुझे तुम्हारे सिवा इस संसार में किसी 
और वस्तु की चाह नहीं है। अब भला इस स्वर्ण मृग की चाह क्यों करती 
हो?” 

राम फिर पली की इच्छा पूर्ण करने के लिये स्वर्ण मृग के पीछे जाते 
हैं, और सीता की रक्षा का भार लक्ष्मण को सौंप जाते हैं- “लक्ष्मण! सीता 
को अकेला मत छोड़ना” यह आदेश भी दे जाते हैं। 

आप जानते ही हैं कि उसके बाद फिर एक छद्रम पुकार को सुनकर 
सीता लक्ष्मण को भाई की सहायता करने भेज देती Bl लक्ष्मण तो भाई के 
आदेश का उल्लंघन करना नहीं चाह रहे थे, परंतु सीता के व्यंग्य बाणो से 
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मजबूर होकर वे एक लक्ष्मण रेखा खींच कर सीता को उसके बाहर कदम 
न रखने का आदेश भी दे जाते हैं। 

तत्पश्चात्‌ रावण सीता को हर छे जाता है और सीता विलाप करती 
है कि, “हाय! मैंने ऐसा क्यों किया? लक्ष्मण को कटु वचन क्यों कहे?” 
परंतु वह तो विधि का विधान था ऐसा होना पहले से ही निश्चित था। 

जो नियति या भाग्य हम अपने साथ लाये हैं उसमें एक गहन रहस्य 
छुपा है। इसीको कर्म का कानून अर्थात Law of Karma कहते CI यह हमें 
सजा नहीं देता! जैसा कि हम कई बार जाने अनजाने में कह देते हैं कि 
शायद यह मेरे पिछले कर्मों का फल है जिसके कारण आज कष्ट सह रहा 
ŠI परंतु कर्म दाण्डिक नहीं होते वे तो स्नेह का एक रूप हैं। 

जब हम प्राथमिक शाला में थे तो एक दिन एक व्यक्ति शाला में 
आया और कहने लगा कि. तुम इतना बड़ा एक वृत्त da जिसके बाहर 
न निकल सको। सभी बालक एक से बढ़ कर एक वृत्त खींचने लगे परंतु 
सभी से बाहर तो निकला ही जा सकता था। मेरे मष्तिष्क में यह विचार 
आया कि बड़े-बड़े वृत्त निकालने से समस्या हल न होगी क्यों न मैं एक 
छोया सा घेरा बनाऊं और उससे बाहर न निकल पाउँ... मैंने अपने पेट 
के चारों ओर एक वृत्त निकाल कर उसे दिखाकर कहा, “लाख कोशिश करने 
पर भी कोई इस वृत्त से बाहर न निकल पायेगा।” वे सज्जन बड़े प्रसन्न 
हुए और मुझे पुरुस्कृत भी किया। जिस तरह हम इस लघु वृत्त से बाहर 
नहीं निकल सकते उसी तरह प्रभु द्वारा नियत की गई हमारी नियति को 
भी नहीं टाळ सकते। बड़ी ही रहस्यमय है यह प्रभु की लीला। 

“हुक्मे अंदरि सबको, बाहर हुक्म न कोइ। 

आपको शंका होती होगी कि फलां व्यक्ति तो बड़ी ही संपन्नता में 
जी रहा है और Got व्यक्ति निर्धनता से Rea रहा है। अमीरों के कुत्ते 
भी उससे बेहतर भोजन करते हैं, यह भी कर्मों का कानून है। 


एक यहूदी रबाइ प्रभु के अनन्य भक्त थे। उन्होंने एक धार्मिक पुस्तक 
“तोरा” की भी रचना की थी। एक शिक्षक अपने युवा शिष्यों को इस पुस्तक 
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में लिखे कुछ उपदेशों की व्याख्या करते हुए समझा रहे थे कि तोरा के उपदेश 
के अनुसार “कभी जीवन में कोई मुसीबत या कठिनाई क्‍यों न आये, तुम्हे 
कितना भी कष्ट या बीमारी क्यों न हो, तुम सदैव मुस्कुराते रहो।” शिष्यों 
ने शंका व्यक्त की कि गुरुजी भला यह कैसे संभव हो सकता है? यदि 
हमें भयंकर कष्ट होगा, हानि होगी, किसी प्रिय का देहांत हो गया होगा, 
अचानक भूकम्प हो उस समय भला हम कैसे मुस्कुरा सकते हैं। कृपया इस 
रहस्यपूर्ण उपदेश को विस्तार से समझाइए। शिक्षक बड़ी ईमानदारी से बोळे- 
मैं स्वयं भी अब तक इस उपदेश की गहराई तक नहीं पहुंच पाया हूँ। मुझ 
पर आज भी कभी कोई मुसीबत आती है तो मेरे चेहरे का रंग उड़ जाता 
है। एक दिन मेरी ऐसी ही दशा की मेरे पुत्र ने तस्वीर खींची थी और उस 
तस्वीर में मैं स्वयं भी अपने आपको पहचान नहीं सका। 

हाँ..... इस नगर में एक ऐसे महापुरुष हैं, जिन्होंने अनेक प्रकार की 
भयंकर विपदाओं को झेला है, और वे सदैव मुस्कुराते रहते हैं। तुम सब 
उनके पास जाकर इस रहस्य को जान सकते हो। इन सत्पुरुष ने जन्म लेते 
ही विपदाओं को झेला है। जब जन्मे तब माँ चछ बसी, जब नामकरण हुआ 
तो पिता स्वर्ग सिधार गये! यह अनाथ बालक दर-दर की ठोकरें खाता रहा। 
कभी किसीने दया-वश कुछ खिला दिया तो पेट भर जाता, वर्ना भूखा ही 
रहना पड़ता। एक दुर्घटना में इनकी टांग टूट गई। गरीबी और लाचारी की 
वजह से अनेक रोगों ने इन्हें घेर foal किसी तरह विवाह हुआ तो एक 
कन्या का इनके घर जन्म हुआ। कन्या की बड़े होने पर शादी की तो उसे 
सदा कोसने वाली सास मिली। रोज़-रोज़ की गाली-गलौच से तंग आकर 
लड़की अपने पिता के पास वापस लौट आई। उसको दिये गये सारे गहने 
और कपड़े ससुराल में ही रह गये। दहेज देने की प्रथा हर समाज में हैं, 
-जो किसी का माँस नोंच कर खाने के समान है। 

उस शिक्षक ने अपने युवा शिष्यों को “तोरा” के वचनों का गूढ़ अर्थ 
जानने के लिए उन्हीं सत्पुरुष के पास भेजा। उन्होने जांकर जब उन्हें अपनी 
शंका बताई तो सत्पुरुष ने सविनय उत्तर दियाः- “मेरे प्रिय! तुम सब गलती 
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से मेरे पास भेजे गये हो। मुझे तो मेरे जन्म से आज तक कोई कष्ट महसूस | 
ही नहीं हुआ। प्रभु तो हमेशा मुझ पर अपने स्नहे की वर्षा कर रहे हैं, और | 


मैं उसे उनका प्रसाद समझ कर ग्रहण कर रहा हँ! फिर भला मैं तुम्हें तोरा 


के वचनों का रहस्य कैसे बता सकता हूँ? तुम्हें तो इनका गूढ़ अर्थ वही | 


बता सकेगा जिसे अपने जीवन में कभी कोई कष्ट महसूस हुआ हो, और 
वह उसमें भी मुस्करा रहा हो। 


देखिए! यह कितनी ऊँची अवस्था है। “हुक्म रजाई चलना” जब हम | 
प्रभु की मर्जी को खुशी से कबूल कर लेते हैं, तो हमें किसी भी तकलीफ | 


का एहसास नहीं होता। 

“हुक्मे अंदरि सबको, बाहर हुक्म न कोइ” 

गुरुजी फरमाते हैं कि यह सारी सृष्टि प्रभु की आज्ञा से ही बंधी है, 
और निरंतर गतिमान है। 

एक भाई:- “अगर सभी प्रभु की इच्छा से होता है तो क्या फिर हमारे 
कर्म और बोले गये वचन भी उन्हीं की मर्जी से होते हैं? 

दादाः- इसका उत्तर दूसरी पंक्ति में हैं। जो मैं कहने जा रहा हूँ! 

“नानक GA जे बुझै, त हौ मै कहे न कोइ।” 

m- “तो क्या गोइसे एक साधन मात्र था गाँधीजी की हत्या में?” 

दादाः- “यदि हम जान जाये कि सब कुछ प्रभु की आज्ञा से हो रहा 
है तो मनुष्य “मैं” के अहंकार से मुक्त हो जायेगा! हम समझते हैं कि करने 
वाले अर्थात्‌ कर्ता हम हैं। गोड़से ने कहा था- “मैं महात्मा गांधी की हत्या 
कछूंगा। अर्थात्‌, उसने प्रभु की आज्ञा का अर्थ नहीं समझा था। महात्माजी 
की मृत्यु एक निश्चित समय पर निश्चित जगह बिरला हाऊस में होनी ही 
` थी परंतु गोड़से ने यह कार्य अहं के वशीभूत होकर किया था? 

इस संदर्भ में एक बहुत ही रोचक प्रसंग है। एक ब्राह्मण था, जिसने 
एक बहुत ही सुंदर बगीचा छगा रखा था! वह अपने हर एक पौधे और 
फूळ से इतना प्यार करता था कि उसने उनके अछग-अळग नाम रख दिये 
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थे, वह उनसे जाकर बातें भी करता रहता था। उस रमणीय बगीचे का द्वार 
वह हमेशा बंद रखता था ताकि कोई पशु आकर उसे उजाड़ न दे। एक 
दिन जब वह कहीं बाहर गया तो दरवाजा गलती से खुळा रह गया। एक 
गाय अदर पुल na 
| 

जब वह ब्राह्मण वापस लौटा तो अपने बगीचे की दुर्दशा देख कर 
आहत हो गया। सामने ही जब उसने गाय को अपने पौधों को तहस-नहस 
करते देखा तो क्राध से भर उठा। जाति से ब्राह्मण होते हुए भी उसने उस 
गाय की हत्या कर डाली। यदि यह हत्या किसी और के हाथ होती तो इसे 
घोर पाप की सज़ा दी जाती। जब ब्राह्मण होश में आया तो सोचने लगा 
हाय! मैंने यह क्या कर दिया? अब अगर लोगों को मालूम होगा तो वे मेरी 
क्या दशा करेंगे? इंसान का मन हमेशा उसे दलीलें देकर गुमराह करता रहता 
है। मन तो सर्वश्रेष्ठ वकील है। ब्राह्मण के मन ने भी दलील दी कि, “हत्या 
तुमने थोड़े ही की है। हत्या तो तुम्हारे दाहिने हाथ ने की है। दाहिना हाथ 
विष्णुजी का होता है, अतः हत्या विष्णुजी ने की है। तुम अपने ऊपर हत्या 
का इल्जाम क्यों लेते हो? तुम कहो कि हत्या विष्णुजी ने की है!” अब उसने 
सारे शहर में फैला दिया कि मेरे बगीचे में विष्णुजी ने आकर गाय की हत्या 
कर दी है। मेरा इसमें कोई अपराध नहीं है। कहते हैं यह बात विष्णुजी 
के कानों तक भी जा पहुँची। उनसे किसीने yor “प्रभु! एक ब्राह्मण कह 
रहा है कि आपने गौ-हत्या की है, आखिर सच्चाई क्या है? विष्णुजी बोले- 
“ठीक है, देख लेंगे!” 

यह एक दृष्टांत है लेकिन हर दृष्टांत में कुछ न कुछ गूढ़ अर्थ छुपा 
होता है। एक दिन विष्णुजी एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण कर उस ब्राह्मण 
के घर के बाहर खड़े होकर उसे पुकारने लगे। कह रहे थे “मैं एक वृध्द 
यात्री हूँ, देशाटन पर निकला हूँ। रात हो गई है और मुझसे आगे नहीं चळ 
जा रहा, कया कोई मुझे एक रात के लिये आश्रय देगा? ब्राह्मण ने जब 
यह आरक्त पुकार सुनी तो मन ही मन सोचने छगा कि अतिथि का स्वागत 
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और सत्कार करना तो मेरा परम कर्त्तव्य है। 

उसने अतिथि से बड़ी विनम्रता से कहा- “आइए इस घर को आप 
अपना ही घर समझ कर विश्राम कीजिए। मैं आपकी सब तरह से सेवा 
करूंगा"! उसने अपनी पूरी श्रध्दा से उनकी सेवा भी की। उनके चरण दबाये, 
खाना खिलाया और जब वे सो गये तो वह भी सो गया। सुबह उठते ही 
अतिथि ने ब्राह्मण से जाने की आज्ञा मागी। उन्होंने कहा कि “तुमने मेरी 
जो सेवा की है वह एक पुत्र भी अपने पिता के लिए नहीं करता। लेकिन 
मैं जाने से पहले इस नगर के वासियों को बता देना चाहता हूँ कि तुम 
कितने नेक इंसान हो। तुम्हारे जैसे लोग तो उँगल्यों पर गिने जायें उतने 
ही होंगे! 

ब्राह्मण:- “नहीं नहीं श्रीमान! मैं तो कुछ भी नहीं हँ! अतिथि-सत्कार 
तो मेरा फूर्ज था? 

ब्राह्मण तो यह सब ऊपर-ऊपर से कह रहा था! अंतर में तो उसके 
लड्डू फूट रहे थे कि देखा मेरी सेवा से ये कितने प्रभावित हैं। उसने तुरंत 
एक व्यक्ति को भिजवा कर नगरवासियों को बुलवा लिया। नगरवासी उसके 
घर के सामने एकत्र हो गये। 

वृध्द का रूप धारण किये हुए विष्णुजी ने उठ कर उस ब्राह्मण की 
प्रशंसा करते हुए कहा कि आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं क्योंकि आपके नगर 
में एक ऐसा महान्‌ व्यक्ति रहता है जो अपरिचित और थके-हारे 
मुसाफिरों को अपने घर में आश्रय देता है। उनके लिए गरम भोजन बनाता 
है, नरम बिछौना भी तैय्यार करता है। इस ब्राह्मण ने मेरी सेवा बहुत कष्ट 
उठा कर की है। मेरा जाने का समय हो रहा है, अतः मैं सब कुछ विस्तार 
से नहीं बता सकता। हमारे नगर में इस तरह के व्यक्ति दुर्लभ हैं; मैं इनका 
दिल से आभारी ği 

ब्राह्मण उस वृध्द के कानों में फुसफुसाया, “आप भूछ रहे हैं, मैंने तो 
आपके पैर भी दबाये थे उसका जिक्र करना तो आप भूल ही गये!” तब 
उन वृध्द (विष्णुजी) ने कहा- “हाँ मैं यह बताना तो भूल ही गया कि इसने 
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at से स्वयं मेरे पैर भी दबाये थे, लेकिन, गाय की हत्या विष्णु ने 
|” 


यह एक दृष्टांत है। प्राचीन समय में शिक्षा दृष्टांतो के द्वारा ही दी 
जाती थी। इस ब्राह्मण ने अहंकारवश अपने कर्मों का जिक्र किया था। यदि 
उसमें अहं का भाव न होता, वह इस तरह कहता, “करने वाली तो एक 
परमशक्ति है। मैं भला क्या कर सकता हँ” तो फिर उसे दोष नहीं छगता। 
- जब हम स्वयं को कर्त्ता समझ कर कर्म करते हैं तो फिर उन कर्मों से बंध 
जाते हैं। 

एक बहनः- “दादाजी! क्या यह पहले से ही निश्चित था कि गांधीजी 
की हत्या गोली से होगी? र 

दादा:- केवल महात्मा गांधी ही क्या? क्‍या ईसा को सूळी पर नहीं 
लटकाया गया था? गोली मारना तो फिर भी आसान था, लेकिन ईसा मसीह 
के हाथों पर ale ठोक दी गई थी। यह नियति वे अपने साथ छाये al 
हम सब भी अपनी-अपनी नियति अपने साथ ही लेकर आये हैं। जब हम 
अपने अहं से मुक्त हो जाते हैं तब हमें यह ज्ञान हो जाता है कि हम तो 
केवल कठपुतलियाँ हैं और हमारी डोर उस बाजीगर प्रभु के हाथ में है। वही 
तो हमें नचाता रहता Sl सब कुछ उसीकी इच्छा से होता है, हमारा कहीं 
कोई जोर नहीं चलता। हम बार-बार अपने मुँह से तो कहते रहते हैं कि, 
मैं तो कुछ भी नहीं हूँ परंतु जैसे ही कोई हमारे ठिये अपशब्द प्रयोग करता 
है, हम बौखला जाते Zl डः 

एक समय एक सज्जन मुझसे मिलने. आये थे। स्वयं को वे हमेशा 
दीन और नाचीज़ कहा करते थे। मेरे कमरे का दरवाज़ा उस समय बंद था। 
उनसे कहा गया कि “दादाजी के कमरे के द्वार बंद है!” वहं आवेश में 
आकर कहने ST- “क्या तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूँ? मुझसे कहते हो 
कि दरवाज़ा बंद है, जाओ जाकर दरवाज़ा खटखटाओ और कहो कि- मैं _ 
आया हूँ!” तो इस अहंभाव से मुकत होना बड़ा ही कठिन है। 

एक राजा के संबंध में यह वर्णन किया गया है कि एक बार वह 
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अपने महर की छत पर खड़ा होकर अपने सुंदर नगर के वास्तुशिल्प को 
बड़े ही गर्व से निहार रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि मैंने कितने 
सुंदर नगर की रचना की है। इसमें कितने भव्य शाही महल व उद्योगधंघे 
ही उसी समय अचानक भूकंप आया और राजा मह की छत से धड़ाम 
से नीचे गिर पड़ा। सारा सुंदर नगर एक मिट्टी का ढेर बन गया। राजा ऐसा 
महसूस करने लगा, कि वह एक सुनसान जगह पर बहुत ही असहाय व 
विवश खड़ा है। | 

वीर शिवाजी के संबंध में भी कहा जाता है कि उन्होंने अपने गुरुजी 
का आशीर्वाद पाकर ही मुगळों का सामना बड़ी वीरता से किया था। उन्होंने 
पुणे के पास एक बड़ी बस्ती का निर्माण करवाया, जिससे कई लोगों को 
रोज़गार भी मिला। | 

एक दिन वे अपने गुरु समर्थ रामदास को अपनी कृति दिखाकर 
आशीर्वाद पाने के लिए ले आये। गुरु तो गुरु ही होते हैं, उन्हें अपने शिष्य 
के अंतर में उठ रहे अहं-भाव को ताइते देर न ळगी। 

उन्होंने कहा- “शिवा! तुम धन्य हो जो इतने सारे लोगों को रोजी-रोटी 
दे रहे हो।” 

शिवाजी ने नतमस्तक होकर कहा- “गुरुदेव! यह सब तो आपकी कृपा 
है। भला मैं क्या कर सकता. हूँ?” 


गुरुजीः- “शिवा! यह सामने जो चट्टान खड़ी है ज़रा अपने आदमियों 


से कहकर इसके दो टुकड़े तो करवा दो!” 
शिवाजी ने तुरंत ही “जो आज्ञा गुरुदेव” कह कर अपने आदमियों 
को बुळ्वा कर चट्टन तुड़वा दी। जब चट्टान टूटी तो अंदर एक कूप में एक 
जीवित मेंढक पानी में बैठा था! गुरु ने सस्मित yer “शिवा! क्या इस 
Hee का भी पालन-पोषण तुम्हीं करते हो?” - 
` गुरु के गूढ़ व्यंग्य से शिवाजी की गर्दन नीचे झुक गई। वे समझ गए 


कि गुरुजी का यह प्रहार उनकी अपनी अहं-भावना पर था। यदि. शिवाजी. 


के मन में अहंकार न होता तो वे जान छेते कि सबका कर्त्ता वह प्रभु ही 
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है, यह सब उसीकी कृपासे हो रहा है। मैं तो केवल एक साधन हूँ। वह 
T चाहे तो किसी अन्य साधन के द्वारा यह कार्य संपन्न करवा सकती 
| | 

इस अवस्था तक पहुंचने के लिए एक लंबी साधना की आवश्यकता 
होती है एक साधक ही यह कह सकता है कि सब कुछ उस परम-शक्ति 
की आज्ञानुसार ही हो रहा है। 

“हिटलर” से तो आप सभी परिचित हैं। उसका नाम सुनते ही लोग 
काँपने लगते थे। उसने एक के बाद एक कई युध्द जीते और एक दिन उसने 
घोषणा की कि “मैं अमुक दिन बॅकिगहैम महल में चाय पीऊंगा। लेकिन हुआ 
कुछ और ही, वहाँ पहुंचने से पहले ही वह इस देह से मुक्त हो गया। उसका 
देहांत हो गया। ६ 

एक नगर में एक भिखारी रहता था। उस नगर के बादशाह थे 
दौलतशाह | वे बड़े ही दयाळु, उदार व दानी थे। सबको दिल खोल कर 
दान दिया करते थे। वे चाहते थे कि वह भिखारी भी उनसे आकर दान 
ले जाये। परंतु वह भिखारी उनके दरबार में कभी नहीं आता। 

उसे एक दूसरा भिखारी हमेशा राजा के पास चलने -के लिये कहता 
लेकिन वह मस्तमौला फकीर कहता- “मैं तो कभी दौलतशाह के आगे भीख 
नहीं मागूंगा। अरे! क्या करेगा दौला, जो करेगा मेरा मौला? यह सुन कर 
बादशाह हमेशा क्रोधित हो जाता और कहता- “इस मग्रूर भिखारी को एक 
दिन अवश्य ही सबक सिखाऊंगा।” 

एक दिन उसने एक तरबूज को चीर कर भीतर बहुत सी गिनीयाँ 
भर कर उस दूसरे भिखारी को दे दिया! भिखारी राजा से तरबूज पाकर 
बड़ा खिन्न हो गया क्योंकि रोज़ तो राजा कुछ सिक्के या गिन्नियाँ देते थे, 
परंतु आज तो एक दो पैसे के तरबूज में टरका दिया। 

यही भिखारी हमेशा उस फकीर को सलाह दिया करता था किः “तुम 
बेकार में क्यों भूखे मरते हो? एक दिन राजदरबार में चलो। राजा तुम्हारा 
दारिद्रय हर लेगा। आज तो वह स्वयं ही निराशा से घिरा था। 
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फकीर ने कहा- “आज मुझे तो दो रुपये मिले हैं, परंतु तुम्हें तो केवल 
दो पैसे का तरबूज मिला है। अगर तुम्हें जरूरत हो तो ये दो रुपये तुम 
रख लो, और दो पैसे वाला तरबूज मुझे दे दो। निराश भिखारी खुशी से 
चमक उठा और बोला- “अरे तुम बादशाह से भी बड़े दानी हो। बादशाह 
द्वारा दिये गये दो पैसे के तरबूज के बदले में तुम दो रुपये दे रहे हो। वह 
खुशी खुशी चला गया | मच - 

फुकीर कहने लगा- “क्या करेगा दौला, जो करेगा मेरा मौछा।”.उसने 
जैसे ही तरबूज काटा, उसके सामने गिन्नियाँ बिखर गई। 

दूसरे दिन बादशाह दरबार में उस भिखारी की बड़ी बैचेनी से राह 
देख रहा. था जो शायद यह आकर कहेगा कि “राजन्‌! तुम तो कितने उदार 
हो, महान हो।” परंतु महान आश्चर्य, भिखारी फटे हाल, उदास और मायूस 
खड़ा था। राजा ने अचरज से पूछा- क्या बात है? तुम तो बिल्कुल भी प्रसन्न 
नहीं दिखाई पड़ते। भिखारी बड़े ही दीन स्वर में बोला कि... क्‍या करूँ 
सरकार, रोज़ तो आपके द्वारा दिये गये दान के सिक्कों से परिवार का पेट 
भर देता. हूँ परंतु कळ तो आपने एक दो पैसे वाला तरबूज ही दिया था। 
वह तो Yer हो उस फकीर का जिसने मुझे उसकी भीख के दो रुपये दे 
दिए और बदले में मेरा तरबूज ले लिया था। 

बादशाह की मनःस्थिति देखने योग्य थी। वह बोला- Pees वह 
_ फुकीर जो कहता है वह अक्षरशः सत्य हैः- | 

“क्या करेगा दौला - जो करेगा मेरा मौला !” 

बड़ा ही अर्थपूर्ण विचार है यह। जब हम ईश्वरच्छा को स्वीकार कर 
लेते हैं, तो अहं से मुक्त हो जाते हैं। हमारे अंदर की ईर्ष्या देष और भीतर 
. की जलन सब का नाश हो जाता Bl जब भी कोई ऐसा विकार मन में 
आये तो तुरंत स्वयं को स्मरण करवायेः- 

ZA अंदर सबको, बाहर हुक्म न कोइ, 
नानक हुक्मे जे बुझे, त ही मै कहे ने कोडा 
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एक सत्पुरुष हमेशा ही मुस्कारते रहते थे। एक दिव्य मुस्कान उनके 
चेहरे पर सदा छायी रहती थी। उनसे जब किसीने इसका कारण पूछा तो 
उन्होंने कहा कि .... इस मुस्कान का रहस्य यह है कि मैं हर हाल में प्रभु 
की इच्छा को सहर्ष स्वीकार करता हूँ। 

अगर हम भी प्रभु की हर अच्छा को सहर्ष स्वीकार करना सीख जायें 
तो हमारे हृदय का बोझ भी हल्का होगा और हम चिंतामुक्त हो जायेंगे 

लोगों ने एक बार गुरु नानक देवजीसे भी यही प्रश्‍न किया था कि, 
“आप इस मंजिल पर कैसे पहुंचे?” 


गुरुजीः- हर दम प्रभु के ध्यान में रह कर मैंने स्वयं अपनी संज्ञा को 


मिटा दिया है। अब “मैं” कहाँ हूँ? 

काश! हम भी इस आदर्श को अपने सम्मुख रख, हमेशा आध्यात्मिक 
रूप से ऊँचा उठने का प्रयल रखें। चाहे कितना ही वक्‍त लगे उस 
चरम-अवस्था को पाने में, परंतु हमेशा प्रभु को स्मरण कर यही कहते रहें 
कि, “है प्रभु! मैं क्या हूँ? जो कुछ करते हो तुम्हीं करते हो, तुम्हीं कर्ता 
al” 

समर्पण की राह में यह पहला कदम है। जो कुछ भी आपके साथ 
घटिक होता है, उसे प्रभु की इच्छा मानकर सहर्ष स्वीकार करें। हमेशा स्वयं 
को चेताते रहें - सब प्रभु की इच्छा से हो रहा है, तो मैं क्यों चिंता करूँ? 
मैं क्यों किसी दूसरे को कटु वचन कहूँ? क्यों उससे जवाब तलब करूँ? 

एक शाम मेरे पास एक व्यक्ति आकर कहने लगा- “मैंने तो अपने 
आपको पूर्ण रुप से ईश्वर के चरणों में अर्पित कर दिया है। मैं तो उसकी 
शरण में हूँ, वह जो चाहे करें। 

उसी शाम सत्संग में वही आदमी एक दूसरे आदमी से झगड़ने ST 
जिसने उसको धक्का दे दिया था। वह ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला कर उस आदमी 
से हाथापाई करते हुए कह रहा था - तुम समझते क्या हो खुद को? तुम 
हो कौन? तुमने सोचा नहीं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? 
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मैंने उसे पास बुला कर पूछा - भले आदमी! अभी कुछ देर पहले 
ही तो तुमने मुझसे कहा था कि तुमने तो अपने आपको संपूर्ण रूप से प्रभु 
के चरणों में समर्पित कर दिया है। फिर भला क्यों क्रोध में चिल्ला रहे हो? 
तुम्हारा “मैं पन” तो जाता नहीं फिर भला प्रभु की कृपा कैसे होगी? पहले 
इस “मैं” से मुक्ति पाओ तभी उसकी कृपा का झरना बहेगा। 

एक बहनः- दादा कृपया इस “मैं” (अहं) से मुक्ति का कोई एक ही 
उपाय बता al 

दादाः- इतने सारे तो बताये हैं, मैंने! सबसे सरल है उसकी शरण छेना। 
यह शरण लेना क्या है? 

एक कोरा कागज लें, नीचे अपने हस्ताक्षर कर प्रभु के चरणों में अर्पित 
कर नतमस्तक हो प्रार्थना करो हे प्रभु! अब इस पर आप जो चाहे लिख 
दीजिए। मैं उसे सहर्ष स्वीकार करूंगा। अब अगर कोई कटु वचन कहे, या 
कोई मेर हानि करे, कोई मेरी निंदा करे या मेरी संपूर्ण संपत्ति नष्ट हो जाये, 
चाहे मेरी प्रियजन मुझसे बिछूड जाये सब तेरी मर्जी मानकर सहर्ष स्वीकार 
है मुझे। 3 

(पुणे - 15-11-1987) 
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हर हाल में भला है 


दादाजी:- मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि आप हर रोज़ सुबह उठ 
कर किसी भी गुरुवाणी या संतवाणी का स्मरण करें, और उसके बाद अपनी 
शय्या का त्याग करें | काम करते वक्त भी हर एक घंटे के अंतराळ से उस 
वाणी का स्मरण करते रहें। अक्सर काम काज के दौरान हम विस्मृति के 
पर्दो में खो जाते हैं, और प्रभु का नाम स्मरण करना याद ही नहीं रहता 
है। इसीलिए तो सत्संग का बड़ा ही महत्त्व है। रोज़ सत्संग में आने से कुछ 
न कुछ तो याद रहता ही हैं। आज मुझे भी सुबह यह वचन याद आयाः- 

“ऐ दिल, तू फिक्र मत कर, तेरा भी खुदा हैः 

मुश्किल पड़ी तो क्या हुआ, मुश्किल कुशा भी है।" 

अर्थातः- ऐ दिल! तुम फिक्र क्यों करते हो? छोटी छोटी समस्याओं 
में क्यों उलझ जाते हो? क्यों छोरी छोरी मुसीबतों में हिम्मत हार जाते हो? 
तुम्हारा चेहरा पीला क्यों पड़ जाता है? सच तो यह है कि हर इंसान में 
इतनी शक्ति होती है कि उसे कोई हरा नहीं सकता। चूंकि हमें अपनी शक्ति 
का ज्ञान नहीं होता है इसीलिए हम तुच्छ बातों में उलझ जाते हैं। 

“ऐ दिल तू फिक्र मत कर, तेरा भी खुदा है, 

मुश्किल पड़ी तो क्या हुआ, मुश्किल कुशा भी है |" 

ऐ दिल! फिर तुम क्यों चिंतित हो? यदि कोई मुश्किक सामने आई 
है, तो कौनसी बड़ी बात है, तुम्हारी मुश्किलों को दूर करने वाला तुम्हारा 
खुदा सदा तुम्हारे साथ है। 

महात्मा गांधी कितने साहसी थे । वे कितनी भी बड़ी बाधा के सामने 
निडरता से खड़े हो जाते al परंतु जब वे नन्हें बालक थे तो बहुत ही डरपोक 
थे। उनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी | बचपन में उन्हें सभी प्यार 
से “मोन्या” कह कर बुलाया करते थे। उनकी देखभाल एक आया किया 
करती थी। आया ने देखा कि रोज़ शाम होते ही मोन्या डरने लगता है, 
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जहाँ अंधेरा हुआ नहीं कि वह अपना कमरा अंदर से बंद कर बैठ जाता | 


है, फिर उससे .बाहर निकलना ही नहीं चाहता । आया ने पूछाः- “मोन्या! 


तुम इतने डरपोक क्यों हो? तुम शायद समझते हो कि तुम अकेले हो, परंतु | 


क्या तुम्हें मालूम है कि हम सबके साथ सर्वशक्तिमान प्रभु हमेशा रहा करते 
हैं। और सबकी रक्षा का भार उन पर है, फिर तुम क्यों डरा करते हो? 
मोन्याः- “जो मेरे साथ हमेशा रहकर मेरी रक्षा करते हैं, उनका नाम 
क्या है?” 
आयाः- “राम” उनका नाम है। तुम उनका नाम लेकर अंधेरों से 
गुज़र तो देखो, तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं होगा! 


जब गांधीजी सात वर्ष के थे, तब यह गुरुमंत्र उन्हें मिला था। इस | 


विश्वास ने कि मेरे प्रभु राम मेरे रक्षक हैं और सदा मेरे साथ हैं। वे उसी 
पळ से भयमुक्त हो गये । “अब भला मुझे कैसी चिंता? जब. राम ही हर 
पछ मेरे साथ रह कर मेरी रक्षा कर रहे हैं।” 

मुश्किल पड़ी तो क्या हुआ, मुश्किल कुशा भी है। 

' जरा सी मुसीबत से हम घबरा उठते हैं, क्योंकि अज्ञानवश हम यह 
x जाते हैं कि कोई मुश्किलों को हळ करने वाला भी सदैव हमारे साथ 
ही है। 


ईसा मसीह से एक बार उनके एक शिष्य पीटर ने पुछा थाः- “प्रभु! 


जिस तरह आप पानी पर चल सकते हैं, हम क्यों नहीं? हमारा शरीर भी | 
तो आपकी ही तरह पंचतत्त्वों से बना है?” आप जानते हैं ना कि ये पंच | 


तत्त्व कौनसे हैं- पृथ्वी, जळ, वायु, आकाश और अग्नि | 


ईसा ने उत्तर दियाः- मैं इसलिये चछ सकता हूँ क्योकि मेरी रभु पर 
अडिग श्रद्वा है। मेरा विश्वास है कि वे मेरे साथ सदैव रह कर मेरी मुश्किलों 
को आसान करते हैं। वह सृष्टि का सृजनहार सदैव मेरी रक्षा करता है। 


पीटरः प्रभु क्या हमें ईश्वर पर भरोसा नहीं है? हमें भी ऐसा ही 
विश्वास है। | 
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ईसाः- अगर तुम्हें भी ऐसा ही दृढ़ विश्वास है तो फिर आओ मेरे 
पीछे । ऐसा कह कर ईसा पानी पर चलने रुगे। पीटर भी पीछे ही था। 
अचानक नदी में एक भयानक छहर उठी और पीटर भयभीत हो गया | वह 
जोर-ज़ोर से डूबने के डर से चिल्लाने लगा.... गुरुदेव ! मुझे बचाइये। मैं 
डूब रहा हूँ।” 
3 ईसा ने पीछे पलटकर पुछा:- “क्या हुआ?” 

पीटरः- “प्रभु मैने एक विशाळ भयानक छहर को देखा, जो हमें डुबा . 


` सकती थी!” 


ईसाः- “अवश्य ही तुमने वह भयानक लहर आते हुए देखी होगी, 

जो तुम्हें डुबा सकती थी, परंतु उसके अंदर छुपे हुए हमारे सबके रक्षक 
परमपिता को नहीं देखा। 

इसीलिए .तो गुरुजी फरमाते हैः- “अवर त्याग तू तिसह चितार ।” 

ऐ मेरे प्रिय ! जिंदगी के इस सफर में जो goed आती हैं, उनकी 
ओर तुम जरा भी ध्यान मत दो | वे आयेंगी और गुज़र जायेंगी | तुम केवळ 
अपना ध्यान उस परमपिता प्रभु में ही छगाये रखो। वे लोग धन्य हैं जो 
हर दम प्रभु से ली लगाये रहते हैं, उन्हें कोई भी मुश्किल या चिंता विचलित 
नहीं कर सकती, उन पर इन सांसारिक चक्रों का कोई प्रभाव नहीं पड़ 
सकता | 

“मुश्किल पड़ी तो क्या हुआ, मुश्किल कुशा भी है |” 

हंमारा ध्यान हमेशा उस मुश्किलों को हरने वाळे में ही लगा रहना 
चाहिए | उनमें हमेशा हमारा ध्यान कैसे लगा रहे ? इसके लिये जब हमारा 
दिल मुश्किलों से भयभीत होने लगे तब हमें सारी चिंताओं को परे रख कर 
प्रभु का ही चिंतन करना चाहिए। इससे हममें धैर्य का संचार होता है। 

गुरुवाणी के इस सूत्र में बड़ी शक्ति हैः- 

“जिसके सिर ऊपर तू मेरा स्वामी, सो दुःख कैसा पावे ?” 
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क्या आपको अपने बेटे या बेटी की, जो विदेश में हैं, उन की चिंता 
सताती रहती है? आप यकीन करें कि जो ईश्वर यहाँ आपका रक्षक है, 


वही वहाँ उनकी भी रक्षा कर रहा है। एक ही अपरिवर्तनशील प्रभु सब । 


जगह विराजमान हैं। वे सदैव मेरे साथ हैं, फिर भला मैं क्यों चिंता करूँ? 
आप पुनः पुनः उपरोक्त सूत्र को दोहराते जाइये; और अनुभव कीजिए कि 
आपकी चिंतायें किस तरह चमत्कारिक रूप से घटती जा रही हैं। 

क्या आपने उस बालक की कहानी सुनी है, जिसका नाम Tue था? 
उसे रोज़ घने जंगल को पार कर शिक्षा प्राप्त करने के लिए आश्रम जाना 
पड़ता था | जब वह वापस शाम को लौटता तो रात का अंधःकार घिर जाता 


और जंगल में शेर, चीतो तथा अन्य भयंकर जानवरों की गर्जनायें उसे डरा | 


देती थी। एक दिन उसने अपने इस भय की बात अपनी माँ से कही | 

माँ:- “गोपाल ! अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। जंगल में 
तुम्हारा एक बड़ा भाई कृष्ण रहता है। जब भी तुम्हें डर छूगने लगे, तुम 
उसे पुकार लिया करो। वह तुम्हें जंगल पार करवा दिया करेगा ।” 

गोपालः- (आश्चर्य से):- “क्या मेरा कोई बड़ा भाई कृष्ण भी है?” 

माँ:- “हाँ, अब जब तुम उसे बुलाओगे, वह आकर तुम्हारी रक्षा 

किया करेगा |” 

उसी दिन से वह बाळक निडर हो जाता है, अब उसे जंगल पार करते 
वक्त डर नहीं लगता था| हम तभी तक डरते हैं, जब तक अपने आपको 
अकेला महसूस करते हैं। जहाँ ऐसा महसूस होने लगता है कि कोई हमारा 
संगी है, हम भयमुक्त हो जाते हैं। 


मैने इसी ज़माने की एक हृदयस्पर्शी घटना पढ़ी है। शायद पुरानी 


घटनाओं के बारे में आप शंकित हों कि वे घरीं हैं या नहीं? लेकिन यह 


तो एक विदेश की लड़की के द्वारा लिखी गई एक सच्ची आत्मकथा है | 


उसके ही शब्दों में:- “मैं जब बहुत छोटी थी तो अंधेरा होते ही डरने 
लगती थी। मेरे स्नेही पिता अक्सर अपनी दोनों हथेलियों में मेरा चेहरा 
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सहलाते हुये पुछा करते थेः- “तुम क्यों डरती हो? तुम डरा मत करो!” 

“ऐ दिल, तू फिक्र मत कर, तेरा भी खुदा है|” 

तुम्हारे साथ तो खुदा स्वयं हैं फिर तुम्हें डर किस बात का है? 

एक रात मैने अपने पिता से सवाल कियाः- "पिताजी! जब 'हम हवाई 
यात्रा करते हैं तो हमें ऊपर से हर वस्तु कितनी छोटी छोटी नजर आती 
` है। भगवान भी तो उपर ही रहते हैं ना, फिर वहाँ इतनी दूर से उन्हे पृथ्वी 

के ये लाखों करोड़ों मकानों, छोटी छोटी बसों, मोटरों में सैर कर रहे 

सैकड़ों लोगों की आवाजें कैसे सुनाई देती होंगी?” 

पिताः- “बेटी ! ईश्वर उपर से नहीं देखता है। वह तो हर एक के 
अंदर बैठा सब कुछ सुन रहा है, हमें तो केवळ उसे पुकारने की देर है। | 
हमारे पिता ईश्वर हमें बहुत प्यार करते हैं, जब भी हम हमारी मुसीबतों 
में z सच्चे दिल से पुकारते हैं, वे अवश्य ही हमारी सहायता करने आ 
जाते हैं।” 

“मुश्किल पड़ी तो कया हुआ, मुश्किल कुशा भी है।” 

जब भी कष्ट आयें, बीमारी आये, तकलीफ आये तो याद रखो कि 
इनसे मुक्ति दिलवानेवाला भी हमारे साथ ही है। वह कहीं दूर या ऊपर 
आकाश में नहीं है। वह तो हमारे अंतर में ही विराजमान है। 

इसी बालिका ने अपनी आत्मकथा में लिखा है किः- “कई वर्षों पहले 
मैं एक दुर्घटना की शिकार हो गई थी। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं 
जिंदा ही नहीं हूँ, परंतु मेरे अचेतन में एक ही बात स्पंदित हो रही थी किः- 

“ऐ दिल तू फिक्र मत कर, तेरा भी खुदा है।' _ 

इतना कष्ट होते हुये भी मैं महसूस कर रही थी कि, मुझे कुछ भी 
नहीं हुआ है। मेरा रक्षक मेरे अंदर बैठा है। जैसे दर्द होने पर हर माँ अपने 
बच्चे को अपने आगोश में समेट लेती है, उसी तरह मैं प्रभु आगोश 
में हूँ। फिर मुझे भला किसका डर था, कैसा डर था? 

मेरा बहुत बड़ा ऑप्रेशन हुआ जो सफल तो रहा परंतु साथ ही 
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डाक्टरोंने यह भी बताया कि मैं कभी भी माँ नहीं बन सळूँगी । पहले तो 
यह खबर मुझे भीतर तक जख्मी कर गई, कि मेरी गोद हमेशा सूनी रहेगी, 


कोई मुझे माँ कह कर नहीं पुकारेगा, परंतु थोड़ी देर बाद मुझे अपने पिता | 


के सीख भरे वचन याद आये और मेरा हृदय शांत हो गया। 

आप अपने बच्चों को बचपन में जो शिक्षा देते हैं, उसे वह उम्र भर 
याद रखते हैं। शायद आप यह कह कर उपेक्षा कर देते हैं कि ये बच्चे 
तो अभी छोटे हैं क्या समझेंगे? परंतु आप भूल रहे हैं कि, अच्छी बातों 
के बीज बचपन में ही बोये जाते हैं, जो हमेशा उनके जीवन को नई नई 
अच्छाइयों से भर देंगे। 

वह बालिका कहती है किः- “मुझे मेरे पिता द्वारा कहे गये शब्द याद 
आ गये।” 

Re तू फिक्र मत कर, तेरा भी खुदा है। | 

मैं लगातार प्रार्थनायें करती और प्रभु से कहती किः- “मैं कैसे संकट 
में फंस गई हूँ। सब कहते हैं कि मैं चाहूँ तो विवाह कर सकती हूँ, परंतु 
माँ नहीं बन सकती। ऐसा कैसे संभव होगा?” 

प्रभु के प्रति मेरी निष्ठा बढ़ती गई | मेरे दिल में परिवर्तन होने लगा | 
मेरे दिल में एक दिन एक आवाज़ सुनाई दीः- “मनुष्य की हर चाह पूरी 
नहीं होती | प्रभु हमें जो कुछ दयावश देता है, उसीमें हमारा हित छुपा होता 


है। हम हमारे स्वार्थवश कई चीजों की ईश्वर से माँग करते रहते हैं, परंतु 


ईश्वर हमें वही देता है, जिसमें #म;रा भला हो ।” 

एक छोटे से बालक की कहानी है। उसकी माँ उसे एक पहाड़ी पर 
सैर कराने छे गई थी। बालक एक तितली देख कर मुग्ध हो गया, और 
उस सुंदर तितली को पकड़ने दौड़ पड़ा। Rat तो चंचल होती है, जैसे 
ही बाळक उसे छूना चाहता, वह उड़कर दूसरी जगह पहुँच जाती | आखिर 
Rae उड़कर ऐसी जगह जा पहुँची जहाँ नीचे बहुत गहरी खाई थी । अगर 
बालक वहाँ जाता तो, गहरी खाई में गिरकर अपनी eat ही तोड़ लेता | 
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अचानक किन्हीं अदृश्य हाथों ने उसे पीछे से आकर पकड़ ल्या और 
कहाः- सावधान | बालक डरकर रोने लगा । मुझे क्यों पकडते हो? वे अदृष्य 
हाथ किसके थे ? माता के! वह तो काफी दूर बैठी थी। सोच रही थी कि 
मेरे बेटे की कुछ हानि न हो। 

इसी प्रकार प्रभु के अदृष्य हाथ हमें न जाने कितने खतरों से बचाते 
रहते हैं। वे कहते हैं, तुम्हारी यह माँग शुभ नहीं है। जिस तरह तुम चाहते 
हो कि तितली पकड़ना, परंतु तुम ऐसी खाई में गिर जाओगे जहाँ तुम्हारी 
हड्डियों का भी पता नहीं छगेगा। स्वभाव है मनुष्य का, हर चीज़ को पा 
लेना | इसके लिये वह प्रभु के समक्ष दामन फैलाता है, परंतु अगर कभी 
मनचाही वस्तु न मिले तो उसे यही समझ लेना चाहिए कि इसीमें मेरा हित 
छुपा हुआ है। 

वही विदेशी लड़की अपनी आत्मकथा में आगे ठिखती है किः- “मैंने 
बचपन में जिज्ञासावश अपने पिता से एक दिन पूछा था कि, “पिताजी, आप 
तो कहते हैं कि हम सभी के अंतर में प्रभु का वास है और वे हमारी हर 
बात को सुनते हैं, सदैव हमें देखते रहते हैं। क्या वे मुझसे भी बात करेंगे, 
मैं भी उनकी आवाज सुन सकूँगी ?” 

पिताजी ने कहा था:- “वे तो हर एक से बोलते हैं, फिर भला तुमसे 
क्यों नहीं बोलेंगे? हम अधिकतर ज्यादा बोलने के कारण उनकी आवाज 
अनसुनी कर देते हैं। जब हम कम बोलते हैं, शांति और मौन का अभ्यास 
करते हैं, तो हमारे अंतर में उनकी आवाज स्पष्ट सुनाई देने लगती है। इसी 
तरह प्रभु हमारी इच्छित वस्तुओं की जगह हमें कल्याणकारी वस्तुर्ये ही प्रदान 
-करता है | 

इसी बालिका ने आगे लिखा है किः- जब मैंने 19 वें वर्ष में प्रवेश 
किया तो एक युवक ने मुझ पर आसक्ति जाहिर करते हुए सामने विवाह 
का प्रस्ताव रखा। मैंने उसे बताया कि डाक्टरों की मेरे बारे में यह राय 
है कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती | कहीं ऐसा न हो कि तुम मुझसे विवाह 
करने के बाद इस बात पर पछताने लगो कि मैं तुम्हें संतान का सुख न 
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दे सकी | उस युवक का मुझ पर सच्चा स्नेह था। उसने दृढ़ता से कहाः- 


“मै तो तुमसे मुहब्बत करता हूँ। अगर हमारे घर में बच्चा नहीं होगा तो | 


हम कोई और बच्चा गोद ले al 


छेकिन ईश्वर तोः बहुत दयाळू है ना! विवाह के ठीक ९ माह और | 


४ दिन के बाद हमारे घर में एक चांद सी बेटी ने जन्म लिया हमने उसका 
नाम fer रखा। मैं उसी समय पुकार उठीः- 

“ते Re तू फिक्र मत कर, तेरा भी खुदा है |” 

एक बार मुझे अत्यंत तीव्र दर्द उठा। मुझे अस्पताल छे जाया गया | 
डाक्टरों ने कहाः- “एक€छोटा सा ऑप्रेशन करना होगा। उसके बाद तुम 
दो-तीन दिन में अच्छी होकर घर चली जाओगी।” | 

अस्पताल में ही कई दिन छग गये। मैं रोज़ अपने डाक्टरों और पति 
से अनुरोध करती घर ले जाने की, लेकिन सबके मुँह लटके हुए थे। कोई 
ठीक से कारण नहीं बाताता था। मैंने उन सबसे पुछा भी कि, “कहीं मुझे 
कैंसर तो नहीं हो गया? लेकिन, कोई कुछ नहीं बताता था!& अंततः मैं 
जान ही गई कि मैं उस जानलेवा कैंसर की गिरफ्त में हूँ और मेरा बचना 
` नामुमकीन है। चिंता के जाल में बचपन में पापा द्वारा दी गई सीख भी 
विस्मृत हो गई थी। 

कैसर का नाम उस समय जो भी सुनता था थर्रा जाता था। मेरा 
भी इलाज शुरु हुआ नींद की दवाइयाँ दी जाने लगी थी, ताकि मैं चिंता 
न He | : 

` दूसरे दिन जब सुबह मैं उठी तो मेरे दिमाग में काफी उलझन थी। 

मैंने सोचा- भला ऐसे जीने से क्या लाभ? मैं अब जब तक जियुंगी अपने 
पति और बेटी के लिये बोझ और चिंता का कारण बनी रहूंगी। इससे तो 
_ अच्छा है मैं अपने आपको खत्म कर दूँ। जब मन बैचेन होता है तो ऐसे 
ही मनहुस खयाल आते हैं। उस समय हमारे पास कोई ऐसा हितेषी होना 
. चाहिए जो हमें सांत्वना दे। अगर आप भी ऐसी हालत में किसीको देखें 
तो हाथ के सारे कार्य छोड़ कर उसकी तरफ ध्यान दें। 
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यह बालिका बिस्तर से उठ कर एक कागज कलम हाथ में रेती है- 
और फिर अपने पति और बेटी को संबोधित करते हुए एक पत्र लिखती 
हैः- “मैं समझ गई हूँ कि अब मैं तुम दोनों पर उम्र भर बोझ बन कर 
ही जी पाऊंगी | हमने जिंदगी के कई वर्ष साथ-साथ बड़े ही आनंद और 
खुशी में बिताये, हैं। अब मैं तुम्हें और ज्यादा बीमार के रूप में जी कर 
कष्ट पहुँचाना नहीं चाहती । इसीलिए मैं तुमसे विदा ठे रही हूँ। 

मेरी समस्त शुभकामनायें तुम्हारे साथ हैं। तुमने मेरी जो सेवा की है, 
वह कोई विरला पति या बेटी ही कर सकते हैं। तुम दोनों ने मुझे जो इतना 
प्यार दिया है, उसके लिये मैं तुम्हारी आभारी हूँ। मेरी अब अधिक जी कर 
तुम्हें कष्ट पहुँचाने की इच्छा नहीं है।” 

वह पत्र लिख कर जब पास की खिड़की पर चढ़ कर नीचे कूदने 
की कोशिश करती है, उसका कमरा उपर की मंजिल पर था, वह जैसे ही 
एक टांग बाहर निकाल कर दूसरी टांग उठाने जाती है, तो उसे महसूस होता 
है कि किसीने मेरे कंधों को ज़ोर से पकड़ कर अंदर खींच लिया है। मेरे 
कानों में कोई कह रहा है जैसेः- “ऐ दिल तू फिक्र मत कर, तेरा भी खुदा 
हैं।” यही आवाज़ दूसरी बार और तीसरी बार भी सुनाई देती है। फिर यह 
धीरे धीरे क्षीण होने लगती है। मैंने पहचाना कि वह आवाज़ मेरे पिता की 
थी। मेरे पिता मेरे पास थे..... मैने कहाः- “पिताजी! मुझे छोड़कर मत 
जाना। लेकिन जिसने मेरे कंधे थाम रखे थे, वह तीन बार इस उपरोक्त 
महामंत्र को उच्चारित कर जा चुका था। 

एक बहिन ने शंका कीः- “दादा, क्या सचमुच उसके पिता जीवित 
थे?” 

दादाः- “नहीं | पिता तो जीवित नहीं थे। वे तो कई वर्षों पहले ही 
स्वर्ग सिधार चुके थे। परंतु उनकी शिक्षा लड़की के अंतर में जीवित थी। 

उसी लड़की ने आगे लिखा है किः- “मुझे जब भी yaw समय 
में शक्ति मिलती है, उस समय मैं अपने आपसे कहती हूँ, किः- जिसने 
जिंदगी दी है, उसीको इसे लेने का अधिकार है। हमें स्वयं इसे समाप्त करने 
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का कोई अधिकार नहीं है। उसकी इच्छा को स्वीकार कर अपनी इच्छाओं | 
को त्याग देना ही हमारा कर्तव्य है । Ad | 
“ऐ दिल तू फिक्र मत कर, तेरा भी खुदा है। | 
मुश्किल पड़ी तो क्या हुआ, मुश्किल कुशा भी है | 
ये शब्द तीन बार जब मेरे कानों में गूँजें तो मेरी चेतना जाग उठी। | 
मेरी इच्छा शक्ति जाग उठी और मैंने अपने आप से कहाः- “जब मेरे साथ | 
वह मुश्किल कुशा है तो फिर मैं क्यों डर रही हूँ। वह सर्वशक्तिमान पिता | 
मेरे साथ ही है। बस, मुझमें एक चमत्कारिक परिवर्तन आ गया । दूसरे दिन | 
मुझे अस्पताल के आप्रेशन कक्ष में छे गये, दस घंटे तक मुझ पर चीरा- | 
फाड़ी होती रही | इसके बाद रेडियम चिकित्सा भी हुई | इसमें लोगो को बहुत | 
कष्ट होता है, परंतु मैं तो जैसे कोई स्वप्न देख रही थी। मुझे कोई भी | 
तकलीफ महसूस नहीं हुई | | 
आज उस बात को कई वर्ष बीत गये हैं। मैं अभी तक शायद । 
इसीलिए जीवित रखी गई हूँ कि मैं सारे विश्व के लोगों को बता सकूं किः- | 
A दिल, तू फिक्र मत कर, तेरा भी खुदा है | | 
मुश्किल पड़ी तो क्या हुआ, मुश्किल कुशा भी है!” -caa 
जो प्रभु में विश्वास रखते हैं, प्रभु उनकी सदैव आकर रक्षा करते । 
हैं | | 
बहुत समय पहले एक महान बादशाह फ्रेडरिक हुए थे । उन्होंने लिखा | 
है:- “एक दिन मैंने अपने नौकर से कहा कि, मुझे एक प्याला मिल्क चॉकलेट 
छा कर दो। उन दिनों राजाओं का यह प्रिय पेय था। आज तो यह 
साधारण जनता भी पी सकती है। 


आज्ञानुसार प्याला राजा के सम्मुख लाकर रखा गया । राजा को याद 
आया कि वह हमेशा नाश्ते के पूर्व धर्मग्रंथ पढ़ता था, परंतु उस दिन वह 
भूल गया है। वह अपना धर्मग्रंथ लेने गया और वापस आकर देखता है 
कि, उसके दूध के प्याले पर एक मकड़ी अपना जाला बना चुको है। राजा 


P 
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ने सोचा, “अब इसे तो पीया नहीं जा सकता। अतः उसने घंटी बजाकर 
नौकर को बुलाया और कहाः- “यह प्याला वापस ठे जाओ, और मुझे दूसरा 
प्याला लाकर दो |” 

नौकर ने वह प्याला रसोईघर में ले जाकर रख दिया और रसोइये 
से कहा किः- “राजा ने चॉकलेट का दूसरा प्याला मंगवाया है।” रसोइया 
यह सुनते ही थर-थर BM छगा। उसने सोचा अब अगर मैं जिंदा रहा 
तो राजा पता नहीं मेरी क्या दशा करेंगे । उसी वक्त उसने स्वयं को गोठी 
मारकर आत्महत्या कर ली। नौकर तो हक्का बक्का रह गया। उसने हाथ 
में पकड़ा प्याला, पास ही में बैठे एक कुत्ते के सामने रख दिया । कुत्ते ने 
जैसे ही उस दूध को चखा, उसकी गर्दन एक ओर लटक गई। अब वह 
समझा कि रसोइये ने राजा के प्याले में विष मिलाया था। जब राजा ने 
प्याला लौटा कर दूसरा प्याला माँगा तो रसोइये को यह समझते देर न लगी 
कि- राजा को उसका रहस्य पता लग गया है | 

देखिये! प्रभु अपने भक्तों की रक्षा किस तरह करता है। 

“ऐ दिल! तू फिक्र मत कर, तेरा भी खुदा है |? 

प्रभु भी अपने भक्तों की रक्षा के लिये क्या क्या लीलायें करते हैं। 
उन्होंने फ्रेडरिक की रक्षा के लिये मकड़ी को ही भेज दिया। अगर 
मकड़ी न आती तो राजा की भी हालत उस कुत्ते की तरह ही हो जाती। 

कई बार हम सोचने लगते हैं कि हमें प्रभु ने कितने कष्ट दिये है | 
असल में वह तो करुणा का सागर है, हमारा पिता है, वह भला हमें क्यों 
कष्ट देगा? 

तुम मात-पिता हम बारिक तेरे | 

ऐसा ही भाव, ऐसी ही श्रद्धा हमारे अंदर जागनी चाहिये | अगर a 
हमारे पिता हैं तो कभी भी हमारी सहनशक्ति से ज़्यादा दुःख नहीं देंगे | 
काश! बजाय इसके कि प्रभु ने हमें दुःख दिये हैं, सोचने के बदले हम प्रार्थना 
करें कि, हे प्रभु! मुझे सहन करने की शक्ति दे | 
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उस परमपिता दयालु परमात्मा ने पहले हमारे अंदर सहन करने की 
शक्ति पैदा की है, और फिर कष्टों को देकर हमारी आसिक डोर को कसना 
चाहता है। हमें परीक्षा में डाल कर हमारा आत्मबल बढ़ाना चाहता BI 
एक लकड़हारा था, जो जंगल में जाकर लकड़ियाँ इकट्ठी किया 
करता था। एक दिन वह अपने सात और नौ वर्षीय बालकों को भी अपने 
साथ जंगल में छे गया। लकड़हारे ने जब कुछ छकड़ियाँ इकट्ठी कर लीं 
तो उसने अपने छोटे सात वर्षीय पुत्र को अपने पास बुलाया और कहाः- 
"तुम ये लकड़ियाँ उठा कर मेरे साथ बाजार चलो | इन्हें बेच कर जो पैसे 
मिलेंगे, उससे हमारा शाम का चूल्हा जलेगा। लड़के ने अपनी दोनों बाहों 
पर छकड़ियाँ रख लीं। उसे देखकर उसके बड़े भाई ने कहा “शायद 
पिताजी ने तुम्हें बहुत ज्यादा छकड़ियाँ दे दी है। तुम इतना भारी बोझ उठा 
नहीं पाओगे | 
बड़ा ही सुंदर उत्तर था उस मासूम बालक का। उसने कहाः- “मेरे 
पिता को मालूम है कि मैं कितना बोझ उठा सकता हूँ। मेरी सामर्थ्य से 
ज्यादा बोझा वे मुझे देगें ही नहीं ।” 
अगर हममें भी ऐसा ही अदिवतिय विश्वास पैदा हो जाये तो हमारा 
भी उद्वार हो जाये, कल्याण हो जाये। 
A fay, तू फिक्र मत कर, तेरा भी खुदा है 
मुश्किल पड़ी तो क्या हुआ, मुश्किल कुशा भी है।” 
यदि उस बालक की सी श्रद्धा हममें भी जागृत हो जाये तो फिर हमें 
भी परमानंद को प्राप्ति हो जाये। वेदों में इसी तरह की तो ऋचायें हैं- 
त्वमेव माता च पिता त्वमेव, 
त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, 
त्वमेव सर्वम्‌ मम देव देवा ! 


प्रभु! तुम तो मेरी माँ हो, मेरे पिता हो, परंतु जहाँ कोई तकलीफ 
आई तो हम स्वार्थी होकर कहने लगते हैं: “प्रभु! मुझसे प्रेम कहाँ करते हैं?” 
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वह बालिका भी कैंसर हो जाने पर समझने लगी थी कि 
मुझे प्यार नहीं करते हैं! व्यर्थ ही मैं इतने वर्षों तक उन्हें प्यार aoe 
समझती रही। मैं अब स्वयं को खत्म कर दूँगी। 

एक वनस्पति वैज्ञानिक था। एक दिन वह एक ऊँची पहाड़ी पर गया 
था । पहाड़ी के दूसरी ओर गहरी खाई थी। वैज्ञानिक ने देखा कि खाई में 
नीचे बड़े ही अनोखे फूल खिले हुए हैं। ऐसे फूल तो उसने कभी नहीं देखे 
थे। वह सोचने ल्गा कि काश! मुझे ये फूल मिल जायें तो मैं अपनी 
प्रयोगशाला में इनकी जाँच wel परंतु ये फूल आखिर प्राप्त कैसे होंगे? 

उसका एक पाँच - छः साल का बेटा भी था। वैज्ञानिक लोग जब 
किसी चीज के पीछे पड़ जाते हैं तो उन्हें तब तक बैचेनी रहती है, जब 
तक कि उस वस्तु को अपने वैज्ञानिक कसौटी पर कस न हें। 

ये भी उसी प्रकार के प्राणी थे । उन्होंने अपने छोटे से बच्चे की कमर 
में रस्सी बाँधते हुए कहा किः- “मैं तुम्हें रस्सी के सहारे नीचे खाई में उतार 
रहा हूँ, तुम्हें वे गहराई में खिळे फूल तोड़ने हैं। जब तुम उन्हें तोड़ लोगे 
तो मैं तुम्हें ऊपर खींच gT l 

पिता उसे खाई में उतारने से पहले उससे पूछते हैं किः- “बेटा! तुम्हे 
डर तो नहीं लग रहा है?” 

वह निर्भिक और साहसी बालक बड़े विश्वास से उत्तर देता है:- “नहीं 
पिताजी! जब आपने मेरी रस्सी पकड़ी है तो फिर मुझे डर किस बात का?” 

कब जागेगी हमारे मन में भी ऐसी ही अगाध श्रद्धा, ऐसा अमिट 
विश्वास ? हमारे पिता हमें पकड़ कर खड़े हैं, हम में नई नई अनुभूतियों 
को अनुभव करने की शक्ति पैदा करने के लिये वे भिन्न भिन मार्गो पर 
भेजते हैं। 


लेकिन बड़ी खोखली है हमारी श्रद्धा, हम श्रद्ाहीन हो प्रभु से विमुख . 


हो जाते हैं। 
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“ऐ दिल! तू फिक्र मत कर, तेरा भी खुदा है 

मुश्किल पड़ी तो क्या, मुश्किल कुशा भी है।” 

जब ऐसा विश्वास दृढ़ हो जाता है तो जीवन ही बदल जाता है। 
वह मनुष्य संत पद पा जाता है। 

एक बड़े ज्ञानी व्यक्ति थे। उन्हें किसी ऐसे मार्गदर्शक की तलाश थी 
जो Ge प्रभु की ओर जाने की राह बता दें। एक दिन उन्होंने मंदिर के 
बाहर बैठे एक ऐसे भिखारी को देखा, जिसे देखकर ही धिन आने ढगे। 

फटे पुराने वस्त्र, गंदा शरीर फोड़ों से भरा हुआ, जिसमें से मवाद 
निकल रहा था। गंदे बाल वाला मलिन चेहरा । जो देखता मुँह फेर लेता। 
कुष्टरोगी भी ऐसी ही त्रासदी भोगते है । बड़ी दुर्गति थी बेचारे उस भिखारी 
की | वे सज्जन उसके नज़दीक जाकर बड़ी करुणा से कहते हैं:- “आज 
का दिन तुम्हारे लिये शुभ हो ।” 

भिखारी ने क्या जवाब दिया होगा, क्या आप कल्पना कर सकते हैं? 
उसने कहा:- “प्रभु की मुझ पर बड़ी मेहरबानी है, मेरा तो आज तक कोई 
भी दिन अशुभ नहीं रहा। 

बड़े आश्चर्य में पड़ गये वे सज्जनः- कहाँ ऐसी विपन्नावस्था, कहाँ 
ऐसी असहनीय पीड़ा, फिर भी प्रभु पर कैसी अडिग आस्था? 

वे कहते हैं कि, “तुम पर प्रभु की ऐसी आशीषें बरसें कि तुम्हारी 
जिंदगी बेहतर हो जाये, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जायें ।” 

भिखारीः- “मेरा तो हर दिन एक पर्व है। मैं तो हर दिन आनंदित 
रहता हूँ। हतप्रभ से रह गये वे ज्ञानी! उसके सम्मुख नतमस्तक हो गये | 
बोलेः- “बाबा! आखिर मुझे भी इसका रहस्य बताइये | आपकी हालत इतनी 
दयनीय दिखाई दे रही है, फिर भी आपके अंदर खुशी व संतोष की सरिता 
बह रही है, कैसे? मैं बहुत भ्रमित हूँ, मेरी उलझन दूर कीजिए |” 

भिखारीः- “अरे! इसमें कैसी उलझन, कैसी दुविधा? प्रभु कैसे भी 
दिन भेजें, छू, ठंड, बादल तो मैं आनंदित रहता हूँ | चल फिर सकता हूँ 
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तो शुक्रिया अदा करता हूँ कि प्रभु यह सब तेरा ही रहम है। अगर ठू 
से शरीर झुलसे तो भी उसीसे रहम मांगता हूँ। सूखी रोटी मिले या स्वादिष्ट 
पक्वान्‌, हमेशा उसका ही आभार मानता हूँ। मैं तो उसके आनंद को ही 
जीता हूँ।” 

सज्जनः- “आखिर आप हैं कौन? मुझे अपने बारे में कुछ तो 
बताइये ?” 

भिखारीः- “मैं तो एक बादशाह हूँ |" 

सज्जनः- “आप और बादशाह ? ऐसी गरिच्छ अवस्था है आपकी और 
स्वयं को बादशाह मानते हैं? अच्छा आपकी सल्तनत कहाँ है?” 

भिखारीः- “मेरी सल्तनत मेरे अंदर है, मैं अपनी इन्द्रियों और मन 
का स्वामी हूँ। ये मेरी आज्ञा के बिना कुछ नहीं कर सकते |” 

शत प्रतिशत सत्य था उस भिखारी का कथन। सच्चा सम्राट वही होता 
है जिसकी इन्द्रिया उसके वश में हो। जिसके चंचल मन पर उसका अंकुश 
हो। 

हमारी staat हमारे वश में नहीं होती, हमारा चंचळ मन हमें भटकाता 
रहता है। 

वे सज्जन पूछते हैं: “आपके जीवन का कया रहस्य है, आप को 
यह बादशाहत कैसे प्राप्त हुई? 

pak “ऐ दिल तू फिक्र मत कर, तेरा भी खुदा है, 

मुश्किक पड़ी तो क्या हुआ, मुश्किल कुशा भी है। 

एकि बहिनः- दादा इस संदेश की आज के समय में क्या उपयोगिता 
है? 

दादाः- इस संदेश की ही आज सर्वाधिक आवश्यकता है। आप देख 
नहीं रहे हैं, कैसी कैसी लाइलाज बीमारियाँ फैल रही हैं। कितनी तकलीफे 
लोग आज उठा रहे हैं। कई लोग बच्चों के मनोरंजन के लिये री. वी., 
वीडिओ, डेक जैसी वस्तुयें छा कर देते हैं। और फिर पछताते हैं कि, बच्चे 
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कहना नहीं मानते। बच्चे अब माँ-बाप से हिसाब माँग रहे हैं। एक माँ ने 
मुझसे कहा था मेरे तीनों बच्चे भाग्यहीन हैं। मैंने कहा बेटे नहीं तुम्हारी टी.वी. 
संस्कृति भाग्यहीन है। तुमने जान-बूझ कर बच्चों को इसका साथी बनाया 
है। आज के ज़माने में ऐसे ही संदेशों की सख्त आवश्यकता है। 

मुश्किल पड़ी तो क्या हुआ, मुश्किल कुशा भी है। 

हमें उसकी ओर देखना चाहिए, जिसके लिये कुछ भी असंभव नहीं 
है। अगर वह हमारे माँगने पर कुछ इच्छायें पूरी नहीं करता है तो, इसमें 
हमारा ही भला है। ऐसा विश्वास अगर हमारे अंदर भी जाग जाये तो फिर 
हमारी चाहतें भी खत्म हो जायेंगी। 

मेरे प्रभु मुझ से असीम Ge रखते हैं। वे मेरी हर जायज़ इच्छा की 
पूर्ति करते हैं, और जिनसे मेरा भविष्य में अहित होने वाला है, उन इच्छाओं 
को मेरी भलाई के लिये ही नहीं पूर्ण करते हैं। यह उनका मेरे प्रति ऐसा 
अनुपम प्रेम है, जिसकी उपमा नहीं दी सकती। 

फर्ज करो अगर कोई अबोध TE बालक तुमसे आकर विष का प्याला 
मांगे, तो क्या तुम उसे दे दोगे? नहीं ना! तुम उसे और सब कुछ देना 
चाहोगे परंतु विष का प्याला नहीं। आजकल दवाई की छोटी छोटी गोलियों 
के कवर पर भी लिख दिया जाता है कि इसे बच्चों से दूर रखें। कल मैंने 
एक प्छास्टिक की थैली पर भी ऐसी ही चेतावनी लिखी हुई देखी थी। प्लास्टिक 
की थैली बच्चों से दूर रखें, क्योंकि वे अक्सर इसे टोपी की तरह पहन लेते 
हैं और फिर उनका दम घुट कर मृत्यु होने की संभावना रहती है। 

जिस तरह बुजुर्ग लोग अपने बड़े बच्चो का हमेशा खयाल रखते हैं, 
प्रभु भी ठीक वैसे ही इस अंदाज से हमारा ware रखते हैं, कि हमें महसूस 
भी नहीं हो पाता। यह तो एक मानसिक अनुभुति है। 

ऐ दिल तू फिक्र मत कर, तेरा भी खुदा है, 

मुश्किल पड़ी तो क्या हुआ, aoe कुशा भी है। 

(पुणे 4.4.1987) 
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शीतलता की राह 
दादाः- आज का सुविचारः- 
ऐसी बानी बोलिये, मन का आपा खोय/ 
ओरन को तीतल करे आप हूँ सीतल होय 

हम अक्सर ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिनके द्वारा हमारे मन 
का अहंकार बढ़ता ही जाता है। वैसे देखा जाए तो हम में से हर कोई चाहता 
है कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, उससे हमेशा श्रेष्ठ नजर आऊँ। यथार्थ में जिस 
संपत्ति का मालिक हुँ, उससे ज्यादा का समझा जाऊँ। | 

बचपन में मैंने एक कहावत सुनी थी- अच्छे कपड़े, खीसा खाली, लोग 
समझें मुल्क का वाली। 

हमारी बोलचाल के द्वारा हमारा घमण्ड प्रकट होता Vl दो तीन दिन 
पहले मैं एक स्थान पर खड़ा दो व्यक्तियों का वार्तालाप सुन रहा था। 

पहला व्यक्तिः- मैं तो अपनी कार दो वर्षों से ज्यादा समय तक प्रयोग 
नहीं करता, तुरंत बदल लेता हँ] पुरानी बेच कर नई ख़रीद लेता हूँ। इस 
वक्त मेरे पास चार-चार कारें हैं। 

दूसरा व्यक्तिः- आप तो बड़े संपन्न व्यक्ति हैं। आप ही ऐसा कर 
सकते हैं। हमारे पास तो १८ वर्षों से एक ही गाड़ी है, जिसे हम, हमारे 
परिवार का सदस्य ही मानते हैं। हमने तो हमारी मोटर को एक सुंदर सा 
नाम भी दे रखा है। मेरी बेटियों के नाम है रेखा और सती तथा मेरी कार 
का नाम है सावित्री! हम हमारी कार से बातें करते हैं, उसे प्यार से सहलाते 
हैं। वह हमारी सेवा करती है, हमारी यात्राओं को सुखद, सुलभ व मनोरंजक 
बनाती है। परसों ही हम उसकी वजह से एक भयंकर दुर्घटना से बाल-बाल 
बच गये। भला हम फिर अपने परिवार के इस सदस्य का सौदा कैसे कर 
सकते हैं? मैंने मन ही मन सोचा - “इन सज्जन ने कितनी अमूल्य शिक्षा 
दी है।” 
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किसी से वार्तालाप करते समय हम परोक्ष रूप से अपने घमण्ड का 
प्रदर्शन करने लगते हैं। हमारे मुँह से निकला हर शब्द शायद हमारे अंतर 
के अहंकार की अभिव्यक्ति करता है। 

संतपुरुष कहते हैं कि अगर तुम अपने आपको महान बनाना चाहते 
हो, सद्गति पाना चाहते हो, अपने इस जीवन का उध्दार करना चाहते हो, 
तो हमेशा ऐसी वाणी का प्रयोग करणि जिसमें आपका अहं लक्षित न हो। 

मैने फिर सुना कि उन दोनों सज्जनों की बातचीत जारी है- 

पहला दूसरे से कह रहा था - “मेरे घर में रहते तो छः लोग हैं परंतु 
नाश्ता हमेशा सात व्यक्तियों का बनाया जाता है, क्योंकि मेरा बड़ा लड़का 
दो प्लेट नाश्ता खाता है। उसके बाद ही वह ऑफिस जाता है!” इस पर 
दूसरा व्यक्ति बोला- मेरे घर में भी छः ही लोग हैं परंतु हम भी सात व्यक्तियों 
के लिये एक ही नाश्ता बनाते हैं। पहले ने पूछा - “भला सातवाँ किसके 
लिए” दूसरे ने जवाब दिया - “वह नाश्ता हम प्रभु के समक्ष अर्पित कर 
प्रार्थना करते हैं कि, “हे प्रभु! किसी अतिथि को भेजने की कृपा करो जो 
Gert निमित्त निकाले गये इस भोग को स्वीकार करे। तुम स्वयं ही इसे किसी 
भी रूप में आकर स्वीकार करो।” 

ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोय। 

ओरन को सीतल करे, आप हूँ सीतल होया 

आज से ही हम अपने ऊपर कड़ी दृष्टि wal हर शब्द का उच्चारण 
करने से पहले यह जांच लें कि कहीं इन शब्दों से मेरा घमण्ड तो प्रकट 
नहीं होगा। मैं ऐसे ही वचन बोलूंगा जिनमें कहीं भी मेरा अहं प्रदर्शित न 
होगा। ऐसे नम्र व मीठे वचन जो सामने वाढे व्यक्ति को प्रसन्नता से भर 
al 

कुछ ऐसे भाग्यशाली लोग भी होते हैं, जो प्रभु के अत्यंत निकट होते 
al ag आते ही शांति बरसने लगती है, हर ओर एक आनंद सा छा 
जाता है। 
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अगर दो व्यक्ति झगड़ रहे हों तो एक गुस्से में पुछेगा “तुम कौन हो? 
अपने आपको आखिर समझते क्या हो?” 

दूसरा भी रोष में बोलेगा:- “तुम कौन हो? तुम खुद को क्या समझ 
रहे हो? मैं तुमसे कुछ कम हूँ क्या?” 

इनके बीच अगर कोई तीसरा समझदार व्यक्ति आये, मीठी वाणी बोले 
तो झगड़ा खत्म होते क्या देर लगेगी? 

शांत हम तब होते हैं, जब अपने अंदर झांकते हैं। हमारे अंदर एक 
ऐसा केन्द्र है जिसे कुछ लोग तटस्थ, (Neutral Point) निष्पक्ष तथा कुछ 
स्वर्गीय साम्राज्य मानते हैं। कुछ लोग इसे आत्मा के नाम से भी पुकारते हैं 
जब हमारी चेतना का स्पर्श इस केन्र को स्पर्श करता है तो हमारे 
मन-मष्तिष्क में एक अलौकिक शांति की वर्षा होने लगती है! 

“ओरन को सीतल करे, आप हूँ सीतल होय!” 

परम ALI साधु वास्वाणी सन्‌ १९३९ में सीलोन गये al यह बात 
करीब ५५ साळ पहले की है। चारों ओर नफरत की आग फैली हुई थी। 
हिटलर ने युध्द की रणभेरी बजाने की तैयारी कर ली थी। किसीने सुझाव 
दिया कि श्रीलंका में एक विश्वशांति के लिए सम्मेलन आयोजित किया जाये। 
साधु वास्वाणी से इस सभा की अध्यक्षता ग्रहण करने का अनुरोध किया 
गया था। उस समय उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था, परंतु फिर भी उन्होंने 
करीब तीन-साढ़े तीन महीने तक वहाँ निवास किया। एक दिन वे एक बौध्द 
विहार में गये। श्रीलंका में चूंकि बौध्द धर्म के अनुयायी हैं, इसलिये वहाँ 
कई जगह विहार बने हुये हैं। इन विहारों की दीवारों पर भगवान श्री बुध्द 
के चरित्र की झॉँकियाँ चित्रित की जाती हैं। एक चित्र के आगे साधु वास्वाणी 
मंत्रमुग्ध होकर ठहर ही गये। इसमें दो सेनायें आमने-सामने खड़ी युध्द के 
लिये तत्पर थी। बीच में एक शांत निर्मळ नदी बह रही थी। मध्य में 
खड़े थे चिर शांत भगवान बुध्द, अपनी एक उंगली उठाये। पीछे रोती हुई 
महिलाये खड़ी थी। बौध्द ग्रंथों के अनुसार वहाँ एक लाख साठ हजार महिलायें 
अपने पति व बच्चों के लिये करुण विलाप कर रही थीं। उन सैनिकों के 
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लिये जो मृत्यु को आलिंगन में लेने के लिये तैयार खड़े थे। 

गौतम बुध्द ने दोनों सेनाओं के मध्य में खड़े होकर उनके सेनापति 
राजाओं से प्रश्‍न किया - “आप लोग किस बात पर युध्द कर रहे हैं? 

एक राजा ने कहा - “हमारा युध्द इस रोहिणी नदी के पानी को ले 
कर है। इस नदी के पानी पर मेरा अधिकार है।” 

आज भी तो हमारे देश में नदियों के पानी पर विवाद चल रहे हैं। 
ऐसी ही बेमतलब की बातों पर बार-बार युध्द होते हैं, विवाद के मुद्दे 
आदिकाळ से इसी तरह की चीजें बना करती हैं। 

गौतम बुध्द के प्रति दोनों ही राजाओं की अगाध श्रध्दा थी, वे उनका 
आदर करते Al बुध्द तो राजसी कुल के A संसार के सारे ऐश्वर्यों का 
त्याग कर उन्होंने वैराग्य लिया था। 

बुध्द ने कहाः- अच्छा बताओ पानी का मूल्य कितना है? 

दोनों राजाः- महात्मन्‌! पानी का मूल्य तो बहुत ही तुच्छ है। 

बुध्दः- अच्छा यह बताओ, तुम दोनों राजाओं के राज्य का मूल्य 
कितना है? 

दोनों राजाः- राज्यों और राजाओं का मूल्या तो अगणनीय होता है, 
उसे भला कँसे आंका जा सकता है? 

बुध्द तीसरा सवाल पूछते हैं- अच्छा बताओ तुम्हारी रानियों का मोल 
क्या है? 

राजाः- वह तो बहुत ज्यादा है, भगवन्‌! 

बुध्द:- अब बस! एक आखिरी सवाल - तुम्हारे इन सिपाहियों का मोल 
क्या है? ; 

दोनों राजाः- “हमारे हर सिपाही के प्राण बहुत ही कीमती हैं।” 

बुध्दः- “तुम्हारा, तुम्हारे राज्यों का, रानियों का और सिपाहियों का 
जीवन इतना ज़्यादा कीमती है तो फिर इस बिना मूल्य वाले पानी पर क्यों 
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व्यर्थ गँवाते हो? तुम अगर युध्द करोगे तो इस पानी के बदले में खून की 
नदियाँ बहेंगी, जिनका मूल्य पानी की नदियों से ज़्यादा है। 

अद्भुत शकित थी इन वचनों में, एक दिव्य आकर्षण था उनके 
उपदेशों में। दोनों राजा अपने अपने शस्त्रों का त्याग कर वादा करते हैं कि, 
“हम अब आपस में युध्द नहीं करेंगे, कोई न कोई समझौता कर हेंगे। 

महात्मा गांधीजी भी तो यही कहते थे- युध्द मत करो, कोई न कोई 
समझौता कर लो! 

गौतम बुध्द की वाणी से एक अद्भुत शांति बरसती थी। उनके 
औजपूर्ण वचनों में गजब की शक्ति थी। 

जुबान की तपस्या कठिनतम है। एक राजा ने एक दिन अपने दरबार 
में पूछा “बताओ इस दुनियामें सबसे मधुर चीज़ कौनसी है? इस दुनिया में 
सबसे कड़वी चीजों का भी नाम बताओ? 

एक विद्वान ने उत्तर दियाः- हे राजन्‌! इस दुनिया में सबसे मधुर चीज़ 
है मनुष्य की ज़बान और सबसे कइवी और विषैली वस्तु भी है - मनुष्य 
ही की ज़बान। यह wel सी वस्तु किसीका जीवन बना भी सकती है या 
बिगाड़ भी सकती है। यह चाहे तो किसी मुर्दे में भी जान डाल दे या किसी 
हंसते खेलते जीवन को बर्बाद कर मुर्दा बना ÈI 

एक बार एक बहन बिछख-बिलख कर रो रही थी। मैंने कारण पूछा 
तो बोली “मुझे फलां व्यक्ति ने इतने अपशब्द कहें हैं कि मेरे दिल पर कई 
गहरे धाव ot हैं, वे धाव मैं अब कभी भुला नहीं पाऊंगी।” 

देखी आपने हमारे द्वारा प्रयोग किये गये शब्दों की-शक्ति, ये किसी 
के दिल का धाव बन सकते हैं या उस व्यक्ति को ही इतना घायल कर 
Wad हैं कि वह उम्र भर उन TET से करहाता Cl अब फैसला आपके 
हाथ है कि आप मधुर वचन sel या कडु वचन? 

ऐसी बानी बोलिये, मन का आपा Gal 

ओरन को सीतल करे, आप हूँ. सीतल होय॥ 
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जुबान की तपस्या दो तरह से होती है..... एक स्वाद की तथा दूसरी 
वाणी की। स्वाद ग्रंथियो पर अंकुश ल्गाना भी बहुत ही कठिन तपस्या है 
जैसे पेट भरा होने पर भी यदि सामने कोई स्वादिषट पदार्थ आ जाये तो 
हम अपनी रसना को रोक न सकेंगे। उसे अवश्य ही चखेंगे। क्योंकि अच्छी 
चीजों का या स्वाद का मोह त्यागना बहुत ही मुश्किल ढगता है। दावतों 
में जुबान को तृप्त करने के लिए हम भूख से अधिक खाते है,- फिर 
बदहज़मी, फिर पेट दर्द, गैस बढ़ना, रक्‍त चाप बढ़ना, हृदय का दौरा पड़ 
ना आदि का सिलसिला शुरू हो जाता है। इसलिये स्वाद पर अंकुश रखना 
स्वास्थ्य की रक्षा के लिये अत्यंत आवश्यक है। 
' जिव्हाके स्वाद पर अंकुश लगा पाना बड़ा ही कठिन है परंतु वाणी 
पर अंकुश लगाना तो इससे भी कहीं ज़्यादा कठिन है। 

जो शब्द तुमने नहीं कहे; उनके तो तुम मालिक हो लेकिन जो शब्द 
तुम्हारे मुँह से निकल गये उनके तुम गुलाम हो। बोलने के बाद पछताना व्यर्थ 
है। हम अक्सर कहते हैं अरे! मुंह से निकल गया, परंतु संसार में ऐसे लोग 
बहुत ही कम हैं, जो सोच समझ कर हर एक शब्द का उच्चारण करते हैं। 
कहते हैं छोड़ा हुआ तीर, और बोला हुआ वचन कभी वापस नहीं होते! 

एक आदमी जब गाँव से शहर आया तो बड़ा परेशान हुआ क्योंकि 
गाँव में रोज़ सुबह उठ कर नीम की दतुन से दाँत साफ॒ करता था, परंतु 
शहर में दतुन भला कहाँ से मिळती? उसे एक ga पेस्ट दिया गया। उसने 
उसे बड़े जोर से दबाया तो बहुत सा पेस्ट बाहर निकल आया। उसने पूछा 
इसे अंदर कैसे sre? जवाब मिला “अब यह अंदर नहीं जा सकती, जो 
निकल गया सो निकल गया। ऐसे ही हैं हमारे मुंह से निकले शब्द, वे वापस 
कभी नहीं होते। 

एक बार एक संत के पास एक नन्हीं सी बालिका रोते-रोते आई और 
कहने लगी महात्माजी! आज मेरा अपनी प्रिय सखी से झगड़ा हो गया और 
गुस्से में मैंने उसे बहुत ही कठोर और कटु शब्द कह दिये। अब मुझे बहुत 
पछतावा हो रहा है, बताइये मैं अपने वे कटु शब्द कैसे वापस g? 
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उन संत ने सामने पड़ा एक कागज़ का टुकड़ा उठा कर उस बालिका 
के हाथ में देते हुये कहा कि - “इसके छोटे-छोटे टुकड़े कर सामने वाढी 
खिड़की से बाहर फेंक दो!” लड़की ने वैसा ही किया। हवा जोरों से चळ 
रही थी। संत ने कहा, “अब नीचे जाकर उन सभी टुकड़ों को इकठूठे कर 
के ले aa नन्हीं बच्ची बहुत कोशिश करके भी कुछ नहीं ढूंढ सकी। 
उन संत के पास आकर कहने लगी- “मुझे तो एक टुकड़ा भी नहीं मिला” 
संत कहने लगे- “बस ऐसी ही दशा होती है हमारे मुख से निकले वचनों 
की। वे एक बार होठों से बाहर निकले तो फिर कभी वापस नहीं लिये जा 
सकते। जब तक तुम्हारे शब्द तुम्हारे मुंह के अंदर हैं, तब तक कोई परवाह 
नहीं, परंतु जब होठों से बाहर निकले, तो फिर उनकी वापसी असंभव है!” 


बहुत कठिन है वाणी की तपस्या! इसके लिये एक नियम का पालन. 


करें। अपने दोनों होठें को दो दरवाज़े समझें। और जिस तरह दरवाज़े पर 
हमेशा एक चौकीदार तैनात रहता है, और हर आने वाले की पूरी जाँच करता 
है कि- तुम कौन हो? किस काम से आये हो? किससे मिलना है? अपना 
पहचान पत्र दिखाओ। वर्ना मैं दरवाज़ा नहीं खोळूंगा।” 

हम तो हमारे होठों के दरवाज़े बिना सोचे समझे खोल देते हैं। हमारी 
वाणी पर ज़रा भी अकुंश नहीं रखते। 

मैं लोनावला में कुछ दिनों तक एक सज्जन के घर ठहरा था। उनके 
सामने वाले घर में कुछ मेहमान आये थे। वे तो एक मिनिट भी चुप नहीं 
बैठते A उनकी जबान को शायद विश्राम लेना मालूम ही नहीं था। मुझे 
लगा कि शायद वहाँ कोई लगातार टी.वी. चल रहा था। 

सुकरात यूनान के एक महान दार्शनिक और विचारक थे। साधु 
वास्वाणीजी तो उन्हें महान योगी कहा करते Al वे कहते a: योगी केवल 
भारत में ही नहीं हुए बल्कि संसार के हर देश में समय समय पर हुये हैं। 

इन योगीराज सुकरात के जीवन की कहानी भी बड़ी अजीब है। उनकी 
पली उनकी योग्यता से नितांत अपरिचित थी। वह तो उन्हें हमेशा कोसती 
रहती थी कि..... तुम कुछ कमा करके तो लाते नहीं और उलटे दिन भर 
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खाते रहते हो। 

सुकरात सबको शिक्षा दिया करते थे कि आलविद्या से बढ़ कर कोई 
ज्ञान नहीं है। उनकी पली जब उनसे पूछती कि “फिर हम खायेंगे क्या? 
तो वे विनम्रता से जवाब देते थे कि.... मेरे प्रभु स्वयं मेरा भोजन भेज देंगे। 
मेरे सारे कार्य प्रभु को अर्पित हैं। जो प्रभु इस सृष्टि में पशुओं, मक्खियों 
और चीटियों की देखभाल करता है, क्या वह मेरी सुध नहीं लेगा? 

उनकी पली को प्रभु के प्रति कोई आदर नहीं था। वह बार-बार अपने 
पति को अपशब्दों से अपमानित करती रहती थी। शब्द-कोष में जितने भी 
भद्दे और age शब्द होते हैं वे सब एक दिन उसने अपने पति से कहे, 
और उन्हें कई तरह से अपमानित किया। 

' उन्होंने सोचा- मैं जब तक इसके सामने रहूंगा, इसका गुस्सा बढ़ता 

ही जायेगा। अतः वे बिना एक भी शब्द बोले सीढ़ियों से नीचे उतर आये। 

कोई चुहा अगर बिल्ली के पंजे से छूट जाये तो बिल्ली किस तरह 
आग बबूळा हो जाती है, वैसा ही सुकरात की पली का हाळ था| उसने 
उसी वक्त फर्श की सफाई की थी, और गंदे पानी की बाल्टी नजदीक ही 
पड़ी थी। ज्योंही सुकरात खिड़की के नीचे से गुजरने लगे, उसने वह गंदे 
पानी की बाल्टी उनके ऊपर उडेल दी! बजाय नाराज़ होने के वे शांत योगी, 
प्रभु के परम भक्त सुकरात बोले.... पहले तो केवळ बादल गरज रहे थे, 
अब बारिश भी हो गई? और वे इस तरह वहाँ से चले गये, जैस कुछ 
हुआ ही न हो। 

सुकरात ने बात चीत करने के कुछ नियम बताये और वे चाहते थे 
कि उस पर लोगों को अमल करना चाहिए। 

एक बार एक आदमी हांफता हुआ सुकरात के पास पहुँचा और उनसे 
पुछने लगा कि- “सुकरात! तुमने वह बात सुनी है?” 

सुकरातः- “ठहरो-ठहरो! पहले मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर दे दो” 

पहला सवाळः- “क्या तुमने इस बात की सच्चाई के बारे में पूरी 
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जानकारी इकठ्ठी की है?” 


आदमीः- “मैंने तो कोई तहकीकात नहीं की है। हाँ जब बाजार में 
यह बात सुनी तो मैंने सोचा कि जाकर सुकरात को बताऊँ।” 

सुकरातः- “तो फिर मुझे वह बात मत बताओ जिसकी सच्चाई के बारे 
में तुम स्वयं आश्वस्त नहीं हो। मुझसे वही कहो जिस बात की सच्चाई की 
तुमने स्वयं जाँच कर छी हो।” 

हाँ अब दूसरा सवाल... क्या वह बात मुझे माठूम होने से किसीको 
दुःख तो नहीं होगा? कोई कष्ट तो नहीं पायेगा? अगर कोई सुनेगा तो उसके 
दिल पर जख्म तो नहीं होगा? 

आदमीः- सुकरात! जिसके बारे में मैं तुम्हें यह बात बताना चाहता 
हूँ, अगर वह आदमी 'स्वयं सुनेगा तो उसका कलेजा छलनी हो adal 

सुकरातः- तो फिर वह बात मुझे मत बताओ हाँ मेरा तीसरा सवाळ 
है - क्या तुम जो बात को बताना चाह रहे हो वह सभी के लिये लाभदायक 
होगी? यदि उससे किसी का भला नहीं हो रहा है तो फिर क्यों अपना वक्त 
और शक्ति बर्बाद कर रहे हो? 

आदमीः- इस बात से तो fost का भला नहीं होगा यह तो केवल 
गप लगती है इसीलिए सोचा था कि सबसे पहले सुकरात को बताऊँ। 

आप भी ये तीनों प्रश्‍न हमेशा स्वयं से पूछें फिर अपने अधरों के 
द्वार को Gel जिस तरह चौकीदार पूछता है हर शख्स से.... तुम कौन 
हो? किससे मिलना चाहते हो? किस काम के संबंध में मिलना है? जब 
तक इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आप उसे संतोषजनक ढंग से न दे देंगे वह 
आपको अंदर नहीं जाने देगा। काश! आप भी हमेशा इन तीन प्रश्नों को 
अपने स्वयं से पूछना प्रारंभ कर दें- 

१) क्या यह सही है? 

२) क्या यह निष्पाप है? 

३) क्या यह उपयोगी है? 
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हमारे द्वारा कही गई बातें अधिकतर निरर्थक होती है। उनसे किसीका 
कोई हित नहीं होता। बोलने में हम व्यर्थ ही अपनी शक्ति को गवां देते 
हैं। हमें यह मानवीय शरीर किसी विशेष कर्तव्य को निभाने के लिये दिया 
गया है। उसी कर्तव्य की पूर्ति करने के लिये हमें अपनी उर्जा को बहुत 
ही किफायत से खर्च करना चाहिए। हमारी शक्ति का एक बड़ा हिस्सा तो 
हम इन निरर्थक बातों में खर्च कर देते हैं। ae 

मनुष्य और अन्य दूसरे प्राणियों के बीच यही तो सबसे बड़ा अंतर 
है कि मनुष्य को वाणी के रूप में एक अद्भुत अपहार प्राप्त हुआ है। यह 
वाणी मानव समाज के लिये प्रभु का दिया हुआ वरदान है। पशु-पक्षी भी 
अपनी भाषाओं में आपस में बातें करते हैं। उनमें पारस्परिक वार्तालाप तो 
होता है, परंतु उनमें लिखने और उच्चारण करने की क्षमता नहीं होती। मनुष्य 
ने अपनी इस शक्ति के द्वारा संकटों को भी आमंत्रित किया है और अपनी 
हानि की है! 

वैज्ञानिकों के अनुसार हर एक मनुष्य एक दिन में ३०,००० शब्द 
बोलता है, तो आप ही सोचिये कि इस तरह एक सप्ताह में २ लाख दस 
हजार, माह में ८ लाख से अधिक और एक वर्ष में लगभग हम करोड़ शब्दों 
से भी अधिक का प्रयोग कर लेते हैं। प्रति वर्ष हम इस हिसाब से 
करोड़पति बन जाते हैं। अगर आज मेरी उम्र साठ वर्ष है तो Lao करोड़ 
अक्षरों की कमाई कर चुका हँ] इस तरह हम हमारी अनमोल शक्ति को 
व्यर्थं ही गंवाते रहते हैं| 

हमारे मुंह से निकली हुई हर बात सत्य, निष्पाप और उपयोगी होनी 
चाहिए। क्या मैं जो बोलता हूँ वह मौन से बेहतर है? अगर यह प्रश्‍न आप 
स्वयं से पूछेंगे तो कई बार उत्तर नकारासक ही मिलेगा। अतः मौन रहना 
ज्यादा बेहतर है। आज से ही उसका अभ्यास प्रारंभ करें, अपनी हर गतिविधि 
पर नजर रखना शुरू करें और प्रत्येक बात को कहने से पहले यह जाँच 
लें कि, क्या यह सत्य है? इसकी सत्यता के बारे में तहकीकात की गई 
है, या यह कोरी गप है जिसे मैं दूसरों को बता रहा हूँ। क्या जो कुछ मैं 
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कह रहा हूँ उससे किसीको कष्ट होगा, किसीकी मानसिक आर्थिक या 
शारीरिक हानि का कारण बनेगा? तो फिर मेरा मौन रहना ही ज़्यादा बेहतर 
` है। क्या मेरे वचन किसीके लिये उपयोगी होंगे? जो इन तीनों कसोटियों पर 
खरी उतरे कृपया वे ही शब्द WI 

क्या आप अपने इस निश्चय का पालन पूरी सच्चाई से करेगें? इस 
प्रयल में आपको कई बार असफलता भी मिलेगी, परंतु हर बार ज़्यादा 
सजगता से कोशिश करें। शुरू में पूर्ण सफलता की उम्मीद नहीं की जा 
सकती। साधु वास्वाणी अधिकतर कहा करते थे कि - "आत्मिक उन्नति का 
पहला द्वार है जागो! जागो! जागो!” यदि हमें थोड़ी भी सफलता मिले तो 
यही शुभारंभ है। 

ऐसी बानी बोलिये, मन का आपा खोय। 
ओरन को dite करे, आप हूं सीतल होय! 

हम हमारे क्रोध को भी हमारी वाणी के द्वारा प्रकट करते हैं। तुमने 
अगर क्रोध में आकर मुझे कुछ अपशष्द कहे त्रो तुम्हारा क्रोध मुझमें भी 
समा जायेगा और मैं भी उत्तेजित होकर कटू शब्दों का इस्तेमाल शुरू कर 
दूंगा। और इस तरह क्रोध का दायरा बढ़ता ही चला जायेगा। 

एक बार साधु वास्वाणी के पास एक युवक आया और उनसे कुछ 
नियम बताने का आग्रह करने छगा ताकि वह अपना जीवन सुख पूर्ण व्यतीत 
कर सके। उसने कहा- “मैं ध्यान नहीं कर सकता, तपस्या नहीं कर सकता, 
बड़े बड़े ग्रंथों का अध्ययन भी नहीं कर सकता। मुझे बहुत से कार्य करने 
पड़ते हैं। मुझे तो कोई ऐसा आसान सा तरीका बताइये जिससे मैं हमेशा 
के लिये सुखी हो जाऊँ!” 

बहुत ही सुंदर सा तरीका बताया साधु वास्वाणीजी ने - “अपना मुँह 
यदि बंद रखना सीख जाओगे तो हमेशा के लिये सुखी जीवन बिता सकोगे।” 

सच! मौन ही तो है सुखी होने का रहस्य! जो व्यक्ति अपने होठों 
पर काबु पा लेता है, वह सुखी है। इसीलिये तो लोग मौन साधुओं के चरणों 
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में बैठ कर हमेशा अपना शीश नवाते थे। काश! हम भी यदा कदा मौन 
का अभ्यास करना सीख जायें। मैं भी कभी कभी मौन व्रत रखता हूँ, और 
उसके बाद मेरा मन उसे तोड़ने को नहीं होता। मौन में इतना स्वर्गीय आनंद 
है कि फिर मुंह से अक्षर ही नहीं निकलते। 

उस नौजवान ने दादाजी से कहाः- “दादा मैं तो मौन नहीं रह सकता। 
मुझे तो हर समय ही बोलना पड़ता है।” 

दादा ने कहाः- “ठीक है, अगर बोलना ही है तो हमेशा प्रभु के विषय 
में या प्रभु के भक्तों के विषय में ही चर्चा करें 

एक स्त्री एक दरवेश के पास गई और बोली- “श्रीमान! मुझे बहुत 
ही कष्ट है, मेरी बड़ी ही दुर्गत हो रही है।” 

दरवेशः- “ऐसा क्या हुआ है?” 

स्त्री:- मेरा पति मुझे बड़ी बुरी तरह से मारता है, मुझे कई तरह से 
कष्ट देता है। मैं आपके पास इसलिये आई हूँ कि आप कुछ झाइ-फूंक कर 
कोई जादू-टोना कर दें। 

दरवेशः- "अच्छा! तुम जाकर थोड़ा पानी तो ले आओ" 

सत्री गई और एक लोटा पानी का भर लाई। 

दरवेशः- “मैं इस पानी को मंत्रित कर के तुम्हें देता El तुम इसे अपने 
साथ ले जाओ”? ` 

स्त्री: "अच्छा! क्या इसे छे जाकर अपने पति को पिछा दूँ?” 

दरवेशः- “नहीं! बहन, इसे जब भी तुम्हारा पति तुमसे कुछ कहे एक 
de पी da क्योंकि जब तक यह पानी तुम्हारे मुँह में रहेगा, तुम बोल 
न सकोगी। तुम अवश्य ही अपने पति से मुँहजोरी करती होगी, तभी तो 
वह तुम्हें क्रोध में आकर पीटता होगा। यह पानी तुम्हें उसके क्रोध से 
बचायेगा | हम भी अगर इसी तरह किसी विवाद के समय कुछ पानी मुँह 
में रख कर बंद कर लें तो हमारा भी उध्दार हो जाये। 
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“मनुष्य ही करे स्वयं का उध्दार या करे अपनी दुर्गति!” एक मनुष्य 
एक संत के पास जा कर पूछने लगा कि- “महाराज! मुझे ऐसी शिक्षा दीजिए 
ताकि मैं अपने जीवन को सफल बना सकूँ। मुझे इसकी तीव्र छाळसा है। 
यह मेरी आत्मा की प्यास है” संत ने उसे अपने निकट बिठाया। उसने बैठते 
ही अपने ज्ञान का प्रदर्शन बड़े अहंकार के साथ शुरू कर दिया..... “मैं यह 
जानता हूँ, मैंने वह पुस्तक भी पढ़ ली है। मैंने तो दर्शनशास्त्र का भी गहन 
अध्ययन कर छिया है!” करीब पौन घण्टे तक उसका यह दंभपूर्ण प्रदर्शन 
चलता रहा। संत को तो उसने एक भी शब्द उच्चारण करने का मौका नहीं 
दिया। 

संतः- अच्छा! क्या तुम अब चाय पीना पसंद करोगे? तुम भी पीयो 
और मैं भी पीयुंगा। 

आदमीः- हाँ-हाँ, क्यों नहीं? 

संत दो प्याली और एक केतली भर कर चाय ले आये। उन्होंने प्याली 
में चाय डालनी शुरू की और डालते ही गये यहाँ तक कि चाय नीचे 
फुर्श पर बहने लगी? 

आदमीः- “महात्मन्‌! यह आप क्या कर रहे हैं? जरा देखिये चाय व्यर्थ 
ही ज़मीन पर बह रही है। 

संतः- हे वत्स! -तेरी भी दशा कुछ-कुछ ऐसी ही है। तेरे मष्तिशक की 
प्याली भी इसी तरह बह रही है। तुम इसे कुछ खाली करो तो इसमें कुछ 
डाळूं| मेरी शिक्षा के लिये तुम्हारे पास अभी जगह ही कहाँ है? तुम्हारा 
दंभपूर्ण, थोथा ज्ञान तुम्हारे मुँह को तो बंद ही नहीं होने देता! क्या हम भी 
उसी प्याली की तरह नहीं हैं, जो व्यर्थ ही बह रही है। जब भी हम बोलें 
तो उसी प्याली का स्मरण-भर कर छें, जो हम चेत जायेंगे। हमारे आस-पास 
के छोटे-छोटे साधन भी हमारी सोच की एक नई दिशा दे सकते हैं। 


, शांत हो कर मौन धारण कर लो। चेहरे की शिकन दूर कर मुस्कराओ। 
अपने प्रिय प्रभु का ध्यान करो। 
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ऐसी बानी बोलिये, मन का आपा खोय। 
ध्यान रहे कि यह आपा अर्थात्‌ अहंकार (धमण्ड) हमारे शब्दों में प्रकट 
न हो। हम तो बड़े ही तुच्छ और नगण्य प्राणी है। 
ओरन को dae करें, आप हूँ सीतल होय।। 
हम कोशिश करें कि हमारे शब्द हमारे साथ-साथ दूसरों को भी 
आत्मिक शांति पहुंचायें। हमेशा दूसरों को मीठे स्वर में, आलीय संबोधन से 
संबोधित करें। मुझे एक ऐसा सन्यासी मिला था, जो हर एक को “प्रभु” कह 
कर संबोधित करता था। मैंने जब उनसे इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा 
कि मैं चाहता हँ. कि मुझे हर एक शख्स में उस प्रभु का प्रकाश दिखाई 
दे, और मैं हर शख्स से उसी आदर से बात करूँ जिस आदर से मैं उस 
प्रभु-परेसेश्वर से बातें करता हूँ। मैं हर एक से वैसा ही स्नेह भरा व्यवहार 
करना चोहता हूँ] 
यह सब कहना बड़ा ही आसान है। मैं चाहता हूँ कि मैं हमेशा अहं 
से मुक्त रहूँ। आप सब भी मुझे ऐसी ही आशीष दें ताकि अपने जीवन 
में मैं भी इस श्लोक का साक्षी बन सू! 
“ऐसी बानी ARA, मन का आपा खोय। 
ओरन को सीतल करे, आपहूं सीतल होय। 


(पुणे - 20-6-1987) 
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जीवन की खेती 


दादाः- क्या आपको पिछला विचार याद है? 
संगतः- जिसकी बसत, तिस आगे राखे, 
प्रभु की आज्ञा माने माथे! 


दादाजी:- क्या आपने इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया 
है? प्रयल करना कर्तव्य है हमारा, परंतु कृपा तो प्रभु के हाथों में ही है। 
यदि उनकी कृपा हो तो वे एक क्षण में हमें ऊबार ठे इस मृगतृष्णा से। 
सिर्फ ज़रूरत भर है उसे पुकारने की। वैसे भी आदम का अर्थ है आखिरी 
सांस तक प्रयल करना। 

जब तक जीना, तब तक सीना। 


हम प्रयल करते रहें, उन्हें आखिरी समय तक सच्चे मन से पुकारते 
रहें। जब तक उनकी कृपादृष्टि नहीं होगी, हमारे प्रयलो को सफलता भी 
नहीं मिलेगी, सारे व्यर्थ हो जायेंगे। | 

श्रीमद्‌ भगवत गीता में श्रीकृष्ण अर्जुन से कहते हैं किः- “हे पार्थ! 
हर कर्म के पाँच हेतु होते हैं। इनमें से चार तो तुम्हारे हाथों में होते हैं। 
परंतु पाँचवा जो प्रभु की अदृष्ट कृपा है, अगर वह न हो तो, तुम्हारे सारे 
प्रयल निष्फल हो जाते हैं। अतः किसी भी कार्य की सफलता और सार्थकता 
के लिये प्रभु की कृपा उपलब्ध करने की हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए। 

एक बार पूज्य साधु वास्वाणी ने लाहौर के एक धनिक के बारे में 
बताया था। जिसके महल में केवल अतिथियों के लिये ही 50 कमरे थे। 
इन 50 अतिथियों की सैर के लिए उनके यहाँ 50 कारें भी ड्रायव्हर सहित 
मौजूद थीं! 

साधु वास्वाणी भी उनकी इस अतिथिशाला में कुछ समय रहे Al 
भोजनगृह में एक बड़ी खाने की मेज के चारों तरफ 51 कुर्सियाँ लगी रहती 
थीं। 50 मेहमानों के लिये तथा एक उनके स्वयं के ढिये। 
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वे धनिक अमृतधारा के उत्पादक थे। उन्होंने ही बताया था कि वैसे 
तो अमृतधारा हमारी फॅक्टरी में ही बनती है, परंतु सारा माल बन कर पहले 
मेरे पास आता है, जिसमें मैं कुछ विशेष बूंदे डाळता हूँ, तभी यह अमृतधारा 
का रूप लेता है। इन खास dat का रहस्य मैंने कभी अपने बच्चों को भी 
नहीं बताया है क्योकि मुझे मालूम नहीं है कि मेरे बेटे मेरे साथ ईमानदार 
रहेंगे या नहीं। 

तो पूरे माळ को अमृतधारा में बदलने वाळी अंतिम कुछ बूंदे हैं, जो 
अदृष्ट हैं। इसी तरह अगर उसकी कृपा नहीं होगी तो हमारे सारे कार्य निष्फल 
होंगे। इसीलिये हम कर्म करते रहें, तभी हमारे कर्मों की सार्थकता प्राप्त होगी। 

आज का सुविचारः- 

“दह कर मलीर में, ऐ किसान! 
तूने क्या ओया, क्या बोया?” 

फकीर इस संसार को मठीर कहते Sl और इस मलीर में हर एक 
को खेती करनी है। 

बड़े बड़े फकीर भी पूछते E- “तुमने इस संसार की खेती में क्या 
बोया है? कितनी कमाई की है? तुम्हारे जीवन का एक एक पल गुज़ 
रता जा रहा है और तुम मृत्यु की ओर बढ़ रहे हो। न जाने कब काल 
Ge अपने पंजे में जकड़ छे। उस वक्त के लिये तुमने क्या कमा कर जोड़ 
रखा है? ऐ मेरे भाई ! ऐ मेरी बहन! कौनसी कमाई जुटाई है तूने आखिरी 
हिसाब-किताब करने के लिये?” 

रह कर मलीर में, ऐ किसान! 
तूने क्या बोया, क्या star? 

संत बार बार पुकारते हैं... सुखसागर में आयके, मत जाओ रे प्यासे 
प्यारे। 

इस सुखसागर तक आकर भी अगर हम प्यासे ही लौट जायेंगे तो 
भला फिर हमसे ज़्यादा अभागा और अज्ञानी कौन होगा? हम तो इस 
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अज्ञानता के कारण ही आनंद में बैठे हैं, सांसारिक उपलब्धियों को कांच 
के टुकड़ों की तरह गले से ond बैठे हैं। लगता है हमारी आत्मा ही कुष्टरोगी 
हो गई है। शारीरिक कुष्टरोग संतों की कृपादृष्टि और आशीष भरे स्पर्श से 
दूर हो सकता है। भयंकर से भयंकर शारीरिक रोग भी संतो की कृपा और 
वैज्ञानिक देनों से ठीक हो सकते हैं। परंतु यह शरीर तो नाशवान है, यह 
तो यहीं रह जाता है। अंत समय में साथ जाती है आत्मा। काश! हमारी 
आत्मा भी रोगमुक्त हो सके। 

एक राजा ने जब अपने दरबार में एक विद्वान से पूछा कि, “मनुष्य 
के संपूर्ण जीवन को चंद शब्दों में बांधकर एक नक्षा सा खींच कर बताओ। 

विद्वानः- राजन्‌ इसमें क्या कठिनाई है? मनुष्य, जन्म लेता है, 
बड़ा होता है, शादी करता है, बच्चे पैदा करता है और मर जाता है। एक 
पशु की तरह ही पशुवत जीवन जीता है वह! 

मानव का जीवन तो अत्यंत ही उत्तम तथा दुर्लभ है। काश! कभी 
हम अपने आपसे भी प्रश्न कर लें कि..... इतने वर्ष इस पृथ्वी पर रह कर 
क्या किया? किस तरह जिंदगी के ये अनमोल क्षण व्यर्थ में ही गँवा दिये! 
क्या ये इंद्रियाँ हमारे वश में हैं, या हम इनके वश में हैं? हमारे मन की 
भटकन अभी तक समाप्त हुई या हम अभी भी भटक रहे हैं? हमारा दिल 
प्रभु के रंग में रंगा हुआ है या कहीं अन्य विचारों में भटक रहा है? क्या 
हम हर स्थिति में उसके शुक्रगुजार होते हैं या विपरीत परिस्थितियों में हमारी 
श्रद्वा खत्म हो जाती है? क्या हमारे सामने कैसा भी कच्चा-पक्का भोजन 
हो, हम उसे प्रभु का प्रशाद समझ कर प्रेम से ग्रहण करते हैं या जीभ के 
स्वाद की खातिर उस भोजन का अपमान कर देते हैं? हम हर परिस्थिति 
में सहज और सामन्य रह पाते हैं या नहीं? 

“ऐ किसान इस धरती में तूने क्या बोया?” 

हे प्रियां आखिर क्या विशेष कर्म किया है, तूने इस पृथ्वीपर? हम 
पशुओं की तरह बच्चे पैदा करते हैं और फिर उनके मोह जाल में फंस जाते 
हैं। फकीर कहा करते हैं कि ऐ मानव! इत संसार में तुम एक किसान 


73 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


3 Se ee ee al 1 


की तरह हो, किंतु तुमने इस सत्य को Yor दिया है। तुम्हें यह जीवन एक 
कर्मक्षेत्र के रूप में प्राप्त हुआ है। इसमें तुम जैसे भी बीज बोओगे वैसी 
ही फसल भी काटोगे। अगर तुम कडवे बीज बोओगे तो आम जैसे मीठेफल 
नहीं खा पाओगे। यदि आपका जीवन विकारमय है तो आपका जन्मभर इन 
विकारों के बीच ही जीना होगा। मैं तृष्णाओं में बंध कर जैसे बीज बोऊंगा, 
वैसी ही फसल एक दिन मुझे प्राप्त होगी। कई लोग पूछते हैः- “मैंने ऐसा 
क्या किया था, जो मेरी ऐसी दशा हो गई? इंसान अक्सर अपने पिछले कर्मों 
को Yg जाता है, उसे अपनी अच्छाईयाँ तो याद रहती है परंतु अपनी बुराइयों 
को वह कभी याद नहीं रख पाता। 

“रह कर मलीर में, ऐ किसान! तूने क्या बोया, क्या star?” 

“करतूते तेरी पशुओं की, और जाति तेरी मनुष्यों की।” 

गुरुजन अक्सर प्रश्न किया करते हैं किः- तुम एक मनुष्य की देह 
पा कर भी पशुओं की तरह व्यवहार क्यों करते हो? फिर भला तुम्हारे कर्मो 
के अनुसार तुम मनुष्य थोड़े ही माने जाओगे, तुम तो पशु ही समझे जाओगे। 

अब प्रश्न यह है किः- “हम फिर से मनुष्य कैसे बनें? मनुष्यता की 
कुछ निशानियाँ हैं, इन्हें अपने जीवन में ढालें- 

(9) पहली निशानी है मनुष्यता की “सदैव अपने वचन पर अटल 
wl” रामायण का मूल मंत्र भी यही है- “रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण 
जाये पर वचन न जाई। राजा दशरथ ने अपने दिये गये वचन की रक्षा 
के लिये अपने प्राण तक उत्सर्ग कर दिये थे। 

एक राजकन्या का विवाह एक राजकुमार के साथ हुआ। जब 
राजकुमारी डोली में बैठकर ससुराल की ओर जा रही थी, तब रास्ते में 
राजकुमार ने अपनी दुल्हन से कहाः- आज मेरी आत्मा मुझे बहुत Hale 
रही है। मैं एक कामी, कपटी और दुराचारी व्यक्ति हूँ और मैंने तुम जैसी 
सुशील, मासूम और पवित्र कन्या से विवाह कर उसका जीवन बर्बाद कर 
दिया है। हमारा एक साथ निर्वाह कैसे होगा? 
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राजकुमारी बहुत सुसंस्कृत तथा सुसंस्कारी थी, हा:- “ 
जैसे भी हैं मुझे स्वीकार हैं। 3 a 

राजकुमारः- “मुझ में एक बुराई और है कि मैं कहता कुछ हूँ और 
करता कुछ और हूँ। मैं कभी भी अपनी बात पर अटल नहीं रह पाता!" 

इतना सुनते ही राजकुमारी ने तुरंत पालकी रुकवा दी और नीचे उतर 
कर बोलीः- “अगर आप अपनी बात पर अटल नहीं रह सकते और उसका 
सत्यता से पालन नहीं कर सकते तो फिर आपके साथ मेरा निर्वाह असंभव 
है। जो मनुष्य अपनी बात का धनी नहीं होता वह पशु होता है। करतूतें 
पशुओं की और देह मनुष्य की। 

राजकुमारीः- “मैं एक पशु के साथ अपने जीवन का निर्वाह नहीं कर 
सकती। अच्छा हुआ कि आपने इसी वक्‍त मुझे यह बता दिया। 

एक बार मुझे एक माँ ने बताया था कि, “अभी हाल में ही मेरी बेटी 
की शादी हुई है, परंतु उसकी अपने पति से नहीं बनती है। वह कहती है 
किः- मैं इसके साथ कैसे रह सकती हूँ? इसने तो विवाह के समय अपनी 
उम्र दो वर्ष कम बतायी थी। अब जब आज मुझे मालूम पड़ा है कि इन्होना 
मुझसे झुठ बोल कर विवाह किया है तो मैं सारी उप्र इनकी हर बात को 
झूठ ही समझती रहूंगी। ऐसे मनुष्य के साथ भला मेरा निर्वाह कैसे होगा? 

अब वह अपने मायके में रहती है। माँ कहती है:- “अब आप ही 
उसे समझायें कि शादी तो हो चुकी है। लड़के ने अगर अपनी उम्र दो वर्ष 
कम बताई थी तो क्या हुआ, इसमें कौनसा बड़ा पहाड़ टूट गया उस पर?” 

माता के लिए तो यहा कहना आसान था, लेकिन लड़की का कहना 
था, भला जिसने विवाह ही झूठ की नींव पर किया है वह सारी उमर मुझसे 
जो भी कहेगा, उसे मैं कैसे सच मान सकूंगीं? 

साधु वास्वाणीजी ने एक बार एक ऐसे व्यापारी के बारे में बताया 
था, जिसके ऊपर 25 लाख का कर्ज था। उसका व्यापार जब उन्नति पर 
था, तब तो कोई बात नहीं थी। परंतु जिंदगी में धूप-छाँव तो आती ही रहती 
है। पैसा भी एक धूप-छाँव ही है। धीरे धीरे उनका व्यापार नष्ट हो गया 
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और वे भूखों मरने लगे। उनके सारे कर्जदार उन्हें जब बहुत तंग करने लगे 
तो एक परिचित वकील ने कहाः- “आप मुझे 50 हजार रुपया फीस में 
दे दें। मैं आपकी पैरवी इस तरह से करूँगा कि आप इस 25 लाख के 
कर्ज से मुक्त हो जायेंगे। वैसे भी आपके कर्ज के कोई कानूनी दस्तावेज़ 
भी नहीं हैं, कोई सबूत भी नहीं है। 

व्यापारीः- “मैं भला इस कर्ज से कैसे मुक्त हो सकूँगा? यह कर्ज 
तो मैंने खुद लिया है, और मैं इन्हें लौटने की नियत भी रखता हूँ। मैं तो 
केवल कुछ समय चाहता हूँ ताकि फिर से व्यापार जम जाये। मेरे बेटे फिर 
से समृद्द हो जायें तो मैं सारा कर्ज़ ब्याजसहित चुका दूँ। 

यही पहली निशानी है मनुष्यता कीः- चाहे फाँसीही ST जाये, सत्ता 
ही छिन जाये, लेकिन उसे कभी अपने दिये गये वचन से डिगना नहीं चाहिए। 
बचपन से ही हर माता को अपने बच्चों पर भी यही संस्कार डालने चाहिए 
कि वे अपने वचनों का हमेशा पालन करें। 

एक व्यक्ति के बारे में मैंने पढ़ा था। उसका नाम सारे संसार में प्रसिद्ध 
है। जब उनसे एक बार पूछा गया था कि, “आपके जीवन में ऐसी कौनसी 
अविस्मरणीय घटना है जिसका आपके जीवन पर अमिट प्रभाव पड़ा?” 

इस पर वे सज्जन कहने छगेः- “एक बार मैंने किसी बात पर झूठ 
बोला था। मेरी माँ को जब मेरे झूठ का पता चला तो उन्होंने मुझे गोद 
में बिठाकर मेरा सिर सहलाते हुए कहा थाः- “तुमने झूठ क्यों बोला? इससे 
तो यही बेहतर होता कि तुम अपने प्राण दे देते।” 

“हालांकि मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा था, फिर भी उन्होंने मुझे 
सत्य की खातिर प्राण देने के लिये प्रेरित किया था।” बस ये ही शब्द हमेशा 
के लिये मेरे दिलमें बैठ गये। माता की सीख का बच्चों के दिलों पर 
बड़ा गहरा असर पड़ता है। 


जब आपका बच्चा झूठ बोलता है तो आप यह कह कर अक्सर टाळ 
देते हैं कि - अभी तो यह बहुत छोटा है, अगर झूठ भी बोल रहा है तो 
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कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 


यहाँ आप सरासर गलती कर रहे हैं। बचपन में ही बच्चों का उज्ज्वल 
चरित्र घड़ना हर माता की ज़िम्मेदारी है। बड़ी शक्ति है माता के सीख भरे 
वचनों की हर एक बालक के ल्यि। बचपन तो एक कच्ची मिट्टी की तरह 
होता है, जिसे हर माता मनचाहे आकार में ढाळ सकती है। हर बालक को 
एक दृढ़ चरित्रवाला इंसान घड़ सकती है। 

एक बहुत बड़ा अपराधी था। एक दिन वह आखिर पकड़ा गया और 
उसे फाँसी की सजा सुनाई गई। 

उससे पूछा गया :- “तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है?” 

अपराधीः- “हाँ! कृपया मेरी माँ को ya दीजिए, ताकि मैं उसके 
कान काट हूँ?” 

उससे पूछा गयाः- “क्या? इतने अपराध करने के बाद भी तुम्हें कोई 
पछतावा नहीं है? तुम आखिर अपने अंत समय में भी इतना घोर अपराध 
क्यों करना चाहते हो?” 

अपराधीः- “आज जिस रूप में मैं आपके सामने हूँ, वह मेरी माँ के 
कानों की ही वजह से हँ] मैं तो जो भी करता था, हमेशा उसे आकर बताता 
था। इसने एक बार भी मुझे मेरे बुरे कामों पर नहीं टोका और न ही मुझे 
कभी कोई सज़ा दी। इसीलिए आज मैं उसके उन कानों को काट लेना चाहता 
हूँ, जिन्होंने मेरे अपराधों को सुना तो था, परंतु कोई सजा नहीं दी। 

साधु वास्वाणीजी कहते थेः- “हमेशा अपने मुँह से निकली बात पर 
दृढ़ रहो!” 

एक दिन जब वे अस्वस्थ थे, तो रोज़ की तरह एक बजे भोजन नहीं 
किया। करीब साढ़े तीन बजे उनसे फिर आग्रह किया गया कि आप कुछ 
तो ग्रहण कर 81 वे बोले- “ठीक है। मैं केवळ थोड़ी सी सब्जी ही खाऊँगा, 
रोटी नहीं।” जितनी भी eat तैयार थीं उनके सम्मुख परौसी गई! 

स्वयं यह वाक्य बयान करते हुए कहते हैं:- जब खाने OT तो भूख 
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भी महसूस होने छगी। परंतु रोटी की माँग तो कर नहीं सकता था, क्योंकि 
कुछ समय पहले ही उसके लिये मना कर चुका था” : 

“मैने मन में ठान लिया कि अब तो केवल सब्जी ही खाऊँगा, चाहे 
थोड़ी ज्यादा ही खाऊँ, लेकिन रोटी हरगिज नहीं खाऊँगा। जो कुछ मैंने 
थोड़ी देर पहले कहा था, मुझे उसी पर अटल रहना है |” 

यही है मनुष्यता की पहली निशानी, अपने वचनों पर अटळ रहो | 

दुसरी निशानी जिसका हमें सर्वाधिक पालन करना चाहिए:- वह है 
कभी किसीकी आलोचना न करें । मनुष्य वही है जो किसीकी आलोचना करने 
से परहेज़ करें। हम अक्सर लोगों की पीठ पीछे निंदा करते हैं। उनके मुख 
पर उनकी बुराई करने की हममें हिम्मत नहीं होती, अक्सर हम डर कर 
पूछते भी हैं कि अरे! क्‍या वह व्यक्ति वहाँ था? कहीं उसने मेरी कही 
बात सुन तो नहीं ली? 

एक साधक ने जब संत से पूछा किः- “महाराज! जब भी मैं मौन 
हो ध्यान में बैठता हूँ तो फिर मेरा ध्यान स्थिर नहीं हो पाता, इसका क्या 
कारण है?” 

संतः- “वत्स! क्या तुम अपने को काम, क्रोध और लोभ जैसे विकारों 
से मुक्त रखते हो?” 

साधकः- “जी! जहाँ तक मेरी समझ है, मैं इन विकारों से परे हूँ!” 

संतः- “क्या तुम किसीकी आलोचना करते हो?” 

साधकः- “नहीं गुरुदेव आपकी ही शिक्षा है कि कभी किसी की 
नुक्ताचीनी मत करो |” 

,संतः- “क्या कोई दूसरे की तुम्हारे सामने आलोचना करे तो सुन लेते 
हो?” 

साधकः- “जी! सुन लेता हूँ।” 

संतः- “किसीकी आलोचना करना या सुनना दोनो ही समान बातें हैं। 
तुम अगर किसी की आलोचना करते हो तो उसके पापों के भागीदार हो 
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जाते हो, और तुम्हारे सद्गुण उसे मुफ़्त में ही मिल जाते हैं।” 

अगर तुम इस तरह दूसरों के पाप अपने सिर पर ढोते रह्लेगे तो भला 
स्थिर मन से ध्यान में कैसे बैठ सकते हो? एक संत कहा करते थे कि 
मैं हमेशा एक व्यक्ति अपने साथ इसढिये रखता हूँ कि वह मुझमें नुक्स 
ढूंढा करे वर्ना मेरी उन्नति कैसे होगी? 

एक सूफी कहा करते थे किः- “मैं कभी भी किसी की आलोचना 
करना नहीं चाहता हूँ, और अगर करने को मजबूर ही हो जाऊँ तो अपनी 
माँ की ही करुंगा, ताकि मेरे सद्गुण घर में ही wr’ 

हमारे पुराणों में एक राजा अजासुर का वर्णन है। एक बार उनसे 
एक साधु ने भिक्षा माँगी थी। राजाओं के तो मिजाज ही निराळे होते हैं, 
वे जब चाहें जो कर सकते हैं... और उनके खिलाफ कोई भी किसी न्यायालय 
में मुकदमा नहीं चला सकता | क्योंकि ऐसा कहा जाता है किः- “राजा कोई 
गलती नहीं कर सकता |” | 

राजा को उस दिन पता नहीं क्या सनक सवार हुई कि उसने अपने 
पास पड़ी हुई घोड़े की लीद उठा कर उन साधु के कमंडल में डाळ दी | 

साधुः- “राजन्‌! तुमने मुझ पर बड़ी कृपा की | तुम हमेशा उन्नति 
करो और तुम पर प्रभुका आशीष बरसता रहे। साधु तो भूल भी गये इस 
प्रसंग को, उन्होंने आ कर आश्रम के पास अपना कमंडलू खाली कर साफ 
कर लिया और प्रभु के ध्यान में मग्न हो गये। 

इसके प्रसंग के कुछ दिन बाद राजा अजासुर अपने .स्वप्न में देखते 
हैं कि उन साधु के आश्रम के बाहर चारों तरफ विष्टा बढ़ती हीं जा रही 
है। उसे लगातार तीन रातों तक जब यही स्वप्न आया तो वह चिन्तित हो 
गया और उसने अपने दरबार में पूछाः- “अगर कोई आदमी अपने सपनेमें 
घोड़े की लीद देखे तो इसका क्या मतलब है?” 

उसने यह नहीं बताया कि ऐसे स्वप्न उसे स्वयं ही आते हैं। Be 

दरबारियों और ज्योतिषियों ने कहाः- “राजन्‌! हमें बहुत सी बार 
का तो ज्ञान है कि उनके स्वप्न आने का क्या अर्थ होता है, परंतु 
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घोड़े की de के विषय में हमें कुछ भी ज्ञान नहीं है। 

राजा की चिंता दिनों -दिन बढ़ने लगी क्योंकि हर रात उसके स्वप्न 
में विष्ट के ढेर बढ़ते ही जा रहे थे। 

आखिर एक दिन राजाने अपने महामंत्री से सछाह माँगी। महामंत्री 
ने उत्तर दियाः- “क्यों न हम इसका अर्थ उन्हीं साधु महात्मा से चल कर 
पूछें | 

वे दोनो उन्हीं साधु के आश्रम में पहुँच गये जब उन्होंने राजा के स्वप्न 
का अर्थ पूछा तो साधु ने कहाः- “इन राजा ने मुझे भिक्षा में कुछ दिनों 
पहले घोड़े की ठीद दी थी। ऐसा कहा जाता है कि दान में आप जो वस्तु 
देते हैं वह दस गुना होकर आपको वापस मिल जाती है। और अगर उसे 
भिक्षुक स्वीकार न करे तो वह सौगुनी और फिर हजार गुनी हो जाती है। 
राजा द्वारा दी गई वही भिक्षा रात दिन गुणित हो कर बढ़ रही है। 

प्रकृति का नियम है यह कि जो देता है वही खाता है। राजा तो 
परेशान हो उठा। भला इतनी सारी छीद मैं कैसे खाऊँगा? राजा ने साधु 
के चरणों पर गिर कर इस घोर विपत्ति से बचने का उपाय पूछा। 

साधुः- “राजन! अब तो केवळ एक ही ऐसा उपाय नजर आता है, 
जिससे तुम इस घोर पाप से बच सकते हो । तुम कोई ऐसा निंदनीय कार्य 
करो, कि तुम्हारे राज्य का हर व्यक्ति तुम्हारी निंदा करने लगे | जैसे जैसे 
प्रजा में तुम्हारी निंदा फैलती जायेगी, यह विष्टा भी खत्म होती जायेगी | 

बड़ा परेशान हुआ राजा! ver ऐसा मैं क्या करूँ कि मेरी प्रजा मेरी 
निंदा करने लगे? अपने विश्वासपात्र मंत्रियों से विचार विमर्श करने के बाद 
वह एक ऐसे पंडित के पास पहुँचा जिसकी बेटी चाँद से भी सुंदर थी। 
वह कन्या उम्र में भी काफी कम थी | पंडित उसकी सुंदरता के कारण उसे 
कभी घर से बाहर भी नहीं जाने देता था। 

राजा इस पंडित के पास जाकर याचना करने छगा किः- “आप कृपया 
मुझे अपनी बेटी दे दें | वह मेरे साथ मेरे महल में कुछ दिनों के लिए रहेगी। 
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मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं उसे केवळ पूजा के समय एक घंटा ही अपने 
साथ रखूंगा, हम केवल इकट्ठे पूजा करेंगे बस | 

राजा ने सोचा था कि.... जब लोगों में यह बात फैलेगी कि मैंने इस 
वृद्दावस्था में एक किशोर वय की लड़की को महल में अपने साथ रखा है, 
अवश्य ही प्रजाजन मेरी निंदा करेंगे और मेरे बारे में कहेंगे किः- “देखो 
इस. राजा की बुढ़ापे में कैसी बुद्धि भ्रष्ट हुई है जो एक कुंवारी कही को 
अपने महल में ला कर रख लिया है। 

हुआ भी ऐसा ही । धीरे धीरे निंदा फैलने लगी और राजा के सपनों 
में छीद की मात्रा कम होने छगी। अंत में एक दिन ऐसा आया कि राजा 

के सपने में उतनी छीद आने लगी, जितनी उसने भीख में दी थी। 


राजा ने सोचाः- “यह भी एक दो दिन में खत्म हो जायेगी। परंतु 
ऐसा नहीं हुआ तो वे वापस साधु के पास पहुँचे । उन्होंने पंडित की कन्या 
को भी ससम्मान वापस पहुँचवा दिया था। उन्होंने जाकर प्रार्थना की कि, 
“हे साधु महात्मन! आपका मुझ पर बहुत बड़ा उपकार है जो आपने मुझे 
उस घोर नर्क से मुक्ति दिछवायी, अब जो थोड़ी सी ठीद आ रही है स्वप्न 
में उससे भी मुक्ति दिलवायें |” ; 

साधु महात्मा ने अपने दिव्य चक्षु से देखा कि राजा के राज्य में जो 
एक तेली रहता है, वह सच्चा ईश्वर भक्त है। वह कभी किसीकी निंदा 
नहीं करता | वह व्यापारी HST अलग प्रकार के तेळ अपने कील्हू पर पेर 
कर तैयार करता था, और उनका व्यापार करता था। 

साधु ने कहाः- “राजन्‌! अगर यह भकत आपकी निंदा करे तो आपके 
सपने की लीद खत्म हो जायेगी, वर्ना उतनी तो आपको स्वयं ही खानी 
पड़ेगी |” 

राजा ने एक वृद्ध आदमी का भेष बनाया और उस तेल के व्यापारी 
के पास जाकर बोलाः- “आप कैसे लोग [ इस 17 का E 

बूढ़ा है परंतु एक कुंवारी सुंदर कन्या को अपने महळ में छ गया pa 
आप लोग हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठे हैं? आपने अपनी आँखें क्यों मूंद 
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रखी हैं?” 

व्यापारीः- “बाबा! क्यों मुझसे ऐसी घृणित बातें करते हो? मुझसे 
किसी की निंदा मत करो। मैं तो सदा अपने काम और प्रभु के भजन में 
व्यस्त रहता El आपको तेल की आवश्यकता हो तो ले जाइये, बस व्यर्थ 

की बातें मत करिये।” 

ga- "ऐसे चरित्रहीन राजा से सारी प्रजा भी प्रभावित होती है। जो 
राजा स्वयं चरित्रवान न हो, उसकी प्रजा कैसे अच्छी हो सकती है?” 

व्यापारी ने छड़ी उठाकर कहाः- “खबरदार, जो एक शब्द भी हमारे 
राजा के बारे में कहा तो! मैं तुम्हारी पिटाई कर दूंगा। 

बेचारा राजा निराश होकर वापस साधु के पास लौट गया | और कहने 
लगा:- “महात्मन! वह तो बिल्कुल भी तैयार नहीं है मेरे विरुद्ध एक शब्द 
भी सुनने को। फिर वह क्या मेरी निंदा करेगा?” 

साधु:- “फिर तो राजन आपको ही इतनी विष्टा स्वयं खानी होगी, 
वर्ना इसकी मात्रा फिर से बढ़ना शुरु हो जायेगी ।” 

राजा ने मैसुरपाक आदि मिठाईयाँ बनवाकर और उसमें लीद मिलवा 
कर खा लिया । 

इसीलिये कहते हैं आप किसीकी निंदा न करें | आप: यही#विचार अपने 
साथ आज ले ad! 

आपको करना कुछ नहीं है “बस किसीकी भी निंदा करने से बचना 
है!” 

काश! इस सत्संग में एक दिन ऐसा भी आयें कि कोई किसीके प्रति 
निंदा भाव न रखे | कैसा पवित्र दिन होगा वह? नहीं तो हमारे इस सत्संग 
को ही विष्टा का सेवन करना पड़ेगा। क्योंकि हम सभी एक ही थैली के 
तो हैं। 

एक बहनः- “दादाजी! शायद राजा ने इसी तरह सोचा होगा तभी 
उसे स्वप्न में विष्टा दिखाई दी होगी ।” 
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दादा:- “नहीं-नहीं | राजा तो इस मजाक को बिल्कुल ही भूल गये 
थे । कुछ दिनों के बाद जब स्वन में विष्टाओं के ढेर दिखाई देने लगे तो 
वे चितिंत होकर साधु के पास गये थे। जब उनकी निंदा सारी प्रजा ने की 
तो उन्हें उस श्राप से मुक्ति मिली थी | 

अगर आप भी मेरी निंदा करते हैं, मेरी बुराईयों का वर्णन करते हैं, 
तो अच्छा है आप मेरे पापों का बोझ हल्का कर रहे हैं। और आपके सद्गुण 
मेरे पास आ रहे हैं। मुफ्त में ही मैं तो अच्छा बन जाऊंगा। 

आज इस विचार को अपने साथ ले. जायें। इस पर भली भाँति चिंतन 
करें । हर एक विचार में न जाने कितने अनमोल रल छुपे होते हैं जो केवळ 
गहन चिंतन से ही पाये जा सकते हैं। 


“रहकर मलीर में, ऐ किसान! तूने क्या बोया? क्या बोया!” 


(पुणे : 17-10-1987) 
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“रहूं तेरे पास” 
दादाः- आज का सुविचारः- 
फिर कभी न भटकू, 
न अंधकार में अटकूः 
प्रियतम! रहू तेरे ma! 
बहुत भरक चुके हैं हम! एंक ही स्थान पर बैठे हैं फिर भी भटक 
रहे हैं। यह भटकन हमारी नहीं हमारे मन की है। हमारे सारे दुःखों का कारण 
भी यही भटकन है, यही है जो हमारे सुख में बाधा है। कई लोग बड़े- 
बड़े महलों व अटारियो के स्वामी हो कर भी अपने आपको सुखी अनुभव 
नहीं करते। एक दिन जब उन भाग्यशालियों पर प्रभु की कृपा की दृष्टि होती 
है, तो उनकी सोई हुई आत्मा जाग्रत होकर अंदर से चित्कार उठती है, कि- 
“हे मेरे परमपिता! अब मैं- 
फिर कभी न भटकू, 
न अंधकार में अटकूः 
प्रियतम! रहू तेरे पास!” 
हमारे प्राचीन पुराणों में तीन यात्रायें वर्णित हैं। पहली यात्रा में हम 


भटक कर हमारे परमपिता परमेश्वर से दूर पहुँच जाते हैं। हम तो अच्छे 


भले प्रभु के चरणों में बैठे थे, परंतु न जाने कैसे हमारे चंचल मन में विचार 
आया कि क्यों न थोड़ा मन बहलाने के लिये तफ्रीह कर आयें। 

शिवपुराण में पार्वतीजी की भी कुछ ऐसी ही रोचक लीला का वर्णन 
है। एक दिन पार्वतीजी ने शिवजी को वचन दिया कि,- “हे नाथ! मैं सदा 
आपके निकट रहना चाहती हूँ, मैं इस संसार में आपके सिवा किसी चीज़ 
की कामना नहीं करती। जब आप समाधिस्था होंगे तो मैं पहरा दूँगी, जब 
आप विश्राम करेगे तो मैं आपके चरण दबाऊंगी। मैं आपकी हर तरह से 
सेवा कर, सदैव आपके निकट रहूँगी।” 
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एक दिन पार्वतीजी अपनी एक जैसी दिनचर्या गई 
पर्वत पर सदियों के निवास से उनका मन ऊचट Es ehl 
क्यों न कहीं और जा कर थोड़ी सैर कर आऊँ, ताकि मन कुछ बहल जाये। 
जादूगर तो रोज़ नये नये जादू दिखाता है। आज एक तो कह दूसरा| 
अगर वह रोज़-रोज़ एक ही करतब दिखायेगा तो फिर उसका तमाशा देखने 
कौन आयेगा? 


पार्वतीजी भी शिव के समक्ष जाकर बोलीः- “नाथ! मुझे थोड़ी सैर 
कर आने की अनुमति प्रदान atl’ 

शिवजीः- “क्यों पार्वती! अपनी की हुई प्रतिज्ञा क्या भूछ गई हो?” 

पार्वतीः- “कौनसी प्रतिज्ञा नाथ...?” 

शिवजीः- “क्यों? क्या तुमने मुझे वचन नहीं दिया था कि तुम क्षण 
भर के लिये भी मुझसे जुदा नहीं होओगी?” 

पार्वतीः- हाँ... हाँ! मुझे तो निस्संदेह अपना वचन याद है। मैं तो 
AST सा भ्रमण कर आना चाहती हँ! उसमें आपको क्या आपत्ति है? आप 
सबको तो हमेशा यही उपदेश देते रहते हैं कि निर्मोही बनो, किसी का भी 
मोह मत रखो! फिर आप क्यों मुझ पर इतने मोहित हैं कि मुझे थोड़ी देर 
भी नहीं छोड़ते? अगर आपके भक्तों को इस बात का पता चला तो बताइये 
वो क्या कहेंगे? 

काफी विवाद हुआ, आखिर शिवजी ने महसूस कर fear कि पार्वती 
की जिद से कोई उन्हें डिगा नहीं सकता। स्त्री की जिद के आगे कौन जीत 
सकता है भला? - 

शिवजी:- “ठीक है! तुम्हारी यही इच्छा है, तो तुम अवश्य जाओ” 

पार्वतीः- (खुशी से) हाँ हाँ मैं अभी अपने वस्त्र बदल कर, थोड़ा 
भ्रमण करके आती Sl 

आप वैसे भी समाधि लगायेंगे आँखें मूँद कर आप जब तक अपना 
आसन पूरा करेंगे और आँखे खोलेगें, मैं वापस भी आ जाऊँगी। आप महसूस 
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भी नहीं कर पायेंगे कि मैं गई भी थी। उस दिन शिवजी भी ध्यानस्थ होने 
में काफी समय छे रहे थे और पार्वतीजी भी बड़ी बैचेन हो रही थी कि 
“कब ये ध्यान में बैठें और मैं जाऊ” आखिर जब शिवजी ने अपने आसन 
पर बैठकर ध्यान छगाया, तो पार्वती वहाँ से निकल एक गाँव से दूसरे गाँव 
की सैर करने wil जल्दी ही वे जहाँ जाती, यह बात फैल जाती कि माता 
पार्वती स्वयं चळ कर आई हैं, और उनके आसपास भक्तों की भीड़ लग 
जाती। हर जगह उत्साह और पर्व का वातावरण बन जाता, लोग अपनी 
अपनी श्रद्धानुसार मिठाई, फल व फूलों के हार चढ़ाते। पार्वतीजी अपने इस 
आदर सत्कार में इतनी लीन हो गई कि शिवजी की याद ही नहीं रही। 

घूमते घूमते वे दक्षिण भारत में आई तो एक स्थान पर उन्हें स्मरण 
हुआ कि शिवजी से दूर हुये तो काफ़ी समय बीत गया है। वे वहीं बैठकर 
आँसू बहाने लगी। उन्हें महसूस हो रहा था कि वे किस प्रलोभन में फंस 
गई है। इन स्वागत-सत्कारो तथा फूल मालाओं ने उन्हें अपने प्रियतम से 
कितना दूर कर दिया है। उनसे fags कर जीने का भला क्या लाभ? वे 
वापस लौट जाना चाहती धीं, परंतु रास्ते भी भूल चुकी थी। मान-सम्मान और 
यश के बंधनों में बंध गई थी। वे व्याकुल होकर आँखों में आँसू भरकर 
शिवजी को पूकार उठी- “मेरे देवता, तुम तो बड़े ही दयावान हो। तुमने 
अपने किसी भी भक्त को, जो तुम्हारी शरण में आया हो, कभी भी निराश 
नहीं किया। तुमने तो आज तक सभी भक्तों की लाज रखी हा वे 
बिळखःबिलख कर रोते हुए कहने लगी, “A तुमसे अब एक पळ भी दूर नहीं 
रह सकती। मुझे वापस अपने चरणों में ger छीजिए।” 

भक्तों के भक्‍त शिव स्वयं वहाँ प्रकट होकर पार्वती से कहते हैं, 
“आओ मैं तुम्हें वापस ले Awl” आज उस स्थान पर एक मंदिर बन चुका 
है जहाँ अनेक भक्तगण आकर शीश झुकाते है! 

तो यह है प्रथम यात्रा- सांसारिक मान, सम्मान, धन-दौलत और अन्य 
प्रकार के मिथ्या सुखों के मायाजाळ में फंस कर हम उस परम पिता से | 
बहुत दूर चले जाते हैं। 
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वास्तव में है क्या ये दुनिया? वैज्ञानिक उत्तर है इसका.... This earth 
15 the speck of dust in the sahara desert of space. अर्थात इस विशाल 
ब्रह्मांड के रेगिस्तान में हमारी पृथ्वी एक रेत का कण मात्र है। इसी रेत के 
कण पर हम जब अपने महल, बंगछे या अन्य संपत्तियाँ इकट्ठी करते हैं, 
तो अपनी उपलब्धियों पर कितने गर्वित होते हैं, जबकि यह हमारी संपूर्ण 
पृथ्वी इस ब्रह्मांड की तुलना में नगण्य है। 

अब बताईये इस अणु-सम पृथ्वी पर एशिया महाद्वीप कहाँ है? अगर 
एटळस में देखेंगे तो एशिया कण का भी सुक्ष्म अंश है। इसी तरह उस 
महाद्वीप में भारत और भारत में तामिलनाइ और उसमें मद्रास इस अणु-सम 
पृथ्वी का कौनसा हिस्सा होंगे? 

एक दिन एक wet बालिका मेरे पास एटल्स लेकर आयी और कहने 
लगी... इसमें पूरी दुनिया है। मैंने अचरज जताते हुये कहा- “अच्छा! जरा 
बताओ इसमें तुम्हारा घर कहाँ है? यह तो ढूंढो जरा! उस बालिका ने बहुत 
कोशिश की, लेकिन न खोज सकी! 


आखिर हम स्वयं को किन तुच्छ चीज़ों से बहला रहे है?” जब मनुष्य 


- _ के अंदर इस ज्ञान की चिंगारी जागती है तो वह निश्चय करता है, अब 


मैं लौट जाऊँगा अपने उद्गम की ओर। अब और नहीं भटकूंगा मैं। 


पार्वती:- नाथ! अब मुझे ये सब बातें सहन नहीं हो रही हैं। मुझे 
तो सिर्फ अपने स्वामी का साहचर्य चाहिए। 
फिर कभी न भटकू, 
न अंधकार में seq: 
प्रियतम! रहू तेरे पास ! 
मनुष्य जब अंधकार में खोता है, तब परतात्मा से बिछुड़ कर माया 
के चंगुल में फंस जाता है। इसीलिये तो प्राचीन ऋषियों ने प्रभु से पुकार 
पुकार कर प्रार्थना की थीः- “तमसो मा ज्योतिर गमय!” अर्थात हे ईश्वर! 
मुझे इस गहन अंधकार से प्रकाश की ओर ठे चलो। अंधेरों में कहीं हम . 
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भटकने न लगे, इसका एक ही सही और सरल मार्ग है कि हम चौबीसों 
घंटे, आठों पहर, प्रभु के निकट tl 
प्रभु रहू तेरे पास! 

बहनें! “आप जब घर का काम करें, रसोई का कार्य करें, या बच्चों 
की देखभाल का कार्य करें और भाइयों! जब आप दफ़्तरों या कारखानों में 
कार्य करें, तब एक क्षण भी न भूलें कि यह गृहस्थाश्रम के कर्तव्यों का 
पालन भर है परंतु कभी भी इस काम के दौरान प्रभु को स्मरण करना न 
भूलें। बीच बीच में यह भी पुकार छगाते रहें- प्रभु! रहूँ तेरे पास। 

स्वाभाविक है यह कि कार्य के दौरान आप प्रभु स्मरण न कर पायें, 
लेकिन प्रति घंटे तो स्वयं को प्रभु की याद दिलाना न भूले, वर्ना कहीं ऐसा 
न हो कि अवसर हाथ से निकल जाय, और आप यह कह कर पछतायें 
कि- जब हाथ लंगा था, तब सौदा नहीं किया। जब दान दे सकते थे, तब 
कुछ दिया नहीं। जब नामस्मरण कर सकते थे, तब किया नहीं। इसलिये प्रति 
घंटे स्मरण करें- प्रभु! प्रभु! प्रभु! एक यही शब्द काफी है। आपके few 
की गहराई से निकला यह संबोधन- “हे मेरे प्रभु! मेरे प्रियतम!” यह आपका 
उसके प्रति उत्कट प्रेम, उसे पाने की लालसा, उसके प्रति तुम्हारी इश्क भरी 
पुकार जबं अंतर से निकलेगी तो आपका तन-मन स्वच्छ व पवित्र हो जायेगा। 

तो पहली यात्रा वह है, जब मनुष्य प्रभु के संसर्ग से दूर हो सांसारिक 
मायाजाल में फंस जाये, और एक दिन फिर जब जीवन में चेतना जागे तो 
वह पुकार उठे.... हे परमपिता! मैं फिर तेरे घर लौट आना चाहता हूँ, तेरी 
निकटता चाहता हूँ] 

Prodigal Son की कथा शायद आपने भी सुनी होगी- एक व्यक्ति 
के दो पुत्र थे। एक दिन बड़े बेटे ने आ कर कहा - “अब मैं आपके साथ 
रहना नहीं चाहता। मैं अब बड़ा हो गया हूँ, अपने पाँव पर खड़ा होना चाहता 
al मैं अपना स्वयं का कुछ कारोबार करूँगा, आप मुझे मेरा हिस्सा दे दें। 


पिताः- “बेटा! तुम अभी नासमझ हो, तुम्हें अभी कोई अनुभव भी 


- नहीं है। जब तुम स्वयं अपना काम-काज सम्हाळने योग्य हो जाओगे तो मैं 
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स्वयं ही तुम्हें तुम्हारा हिस्सा सौंप दूँगा। कहीं ऐसा न हो कि तुम्हें अपनी 
इस भूल पर पछताना पड़े।” 

बेटा:- “पिताजी! आपकी ये बातें मैं कई वर्षों से सुनता आ रहा हूँ] 
आप हमें दबाकर रखना चाहते El अगर छोटे भाई को यह सब पसंद हो 
तो वह आपसे दबकर रहे किंतु अब मैं नहीं दबूंगा। अगर आपने मेरा हिस्सा 
नहीं दिया तो मैं आपको हर तरह से परेशान कर m आपके लिए तो 
यही अच्छा है कि आप जितनी जल्दी हो मेरा हिस्सा दे दें। 

पिताः- “ठीक है! तुम संपत्ति में से तुम्हारा एक तिहाई हिस्सा छे 
जाओ। संपत्ति बहुत थी, बड़े बेटे को भी काफी धन मिला। वह प्रसन्न हो 
बोला- “आपके जैसा पिता इस संसार में मैंने दूसरा नहीं देखा!” वह पैसा 
लेकर कहीं दूसरी जगह पहुँच गया। दूर देश में लोगों को यह समझते देर 
न लगी कि यह ser बहुत धनी है। कई चापछुस उसे लूटने के लिये उसके 
आगे पीछे घूमने छगे। वह कुसंग में फंस पराई स्त्रियों में रुचि लेने लगा 
तथा शराबी और व्यभिचारी हो गया। जल्दी ही वह एक कमजोर भिखारी 
सा बन गया। अब तो उसकी तरफ कोई देखता भी नहीं था।” “सच,... 


___ मधुमविखयाँ भी तभी तक भिनभिनाती हैं जब तक फूलों में शहद होता है" 


उसके भीख माँगने पर भी कोई उसे एक टुकड़ा तक नहीं देता था। 
काम कोई आता नहीं था, कभी कहीं किया भी नहीं था, तो फिर भला नौकरी 
भी कैसे मिळती? उसे तो कोई चपरासी की नौकरी भी नहीं देता था। उसकी 
बुरी आदतों ने उसकी सारी शारीरिक व मानसिक शक्ति निचोड़ ली afi 
भला एक कमजोर को काम कैसे मिले? 

एक दिन एक सुअर पाछनेवाले ने उससे कहाः- “अगर तुम सुअरों 
की देखभाल करः सकते हो तो काम पर आ जाओ, हाँ एक शर्त है, तुम्हें 
सुअरो के साथ ही रहना और खाना-पीना पड़ेगा। तुम्हें अलग से कोई खाना 
नहीं दिया जायेगा। अब वह बेचारा घनघोर गंदगी में सुअरों के साथ ही 
खाने और सोने छगा। : 

एक दिन अचानक ही उसे अपने पिता की याद आई... और वह 
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सोचने लगा कि- “मेरे पिता के नौकर भी मुझसे अच्छी जिंदगी जीते हैं। 
मेरे पिता तो इतने दयाळु हैं कि जो स्वयं खाते हैं, वही अपने सेवकों को 
भी खिलाते हैं। हर मौसम के पहले फल तो वे स्वयं बाद में खाते हैं, पहले 
“अपने नौकरों को खिलाते हैं। मैं यहाँ ऐसी शर्मनाक जिंदगी जीने के बजाय 
क्यों न अपने पिता से जा कर प्रार्थना करूं कि, मुझे अपने यहाँ एक नौकर 
ही रख a कम से कम वह जिंदगी भी यहाँ से हजार गुना अच्छी होगी। 

उसे अब विचार आता है अपने पिता के पास वापस लौट जाने का- 
Back to the fathers house | shall return. 

अब दूसरी यात्रा का प्रारंभ यहीं से होता है। पहली यात्रा थी हमारी 
भटकन की, जिसमें हम इस तरह भटके कि सुअरों के संगी बन गये। 
अचानक कहीं अंतर में चेतना की चिंगारी धधकती है, हमें उसं परमपिता 
की याद सताने लगती है... और हम वापस उन चरणों की ओर लौट जाने 
को मचल उठते हैं। 

वह लड़का जब पिता के पास लौटने की खबर भेजता है तो पिता 
खुशी से दीवाना हो जाता है। नौकरों को बुलाकर कहता है- “आज छत्तीस 
प्रकार के व्यंजन तैयार करो। मेरा बेटा वापस लौट रहा है मेरे पास। पिता 
इस स्नेह भोज पर अपने सभी मित्रों और रिश्तेदारों को निमंत्रित करता है। 
पिता स्वयं पुत्र की अगवानी के लिए कीमती कपड़े लेकर चल पड़ता है। 

बीच राह में जब बेटा अपने पिता को देखता है तो दौड़कर पिता 
के चरणों से लिपट जाता है। उनसे क्षमायाचना करते हुए कहता है- हालाँकि 
अब इस घर में रहने का मुझे कोई अधिकार नहीं है, परंतु अगर आप मुझे 
एक नौकर के रूप में भी स्वीकार कर लेंगे तो भी आपका मुझ पर उपकार 
होगा। क्योंकि मैं अब उस गलिच्छ जिंदगी को जीने से आपके पास नौकर 
बन कर भी बेहतर जीवन जी सकूँगा। पिता उसे गे से छगाकर अतलस 
के कपड़े पहनाते हुए कहता है- तुम तो मेरे वही प्रिय पुत्र हो। उसे लाकर 
छत्तीस व्यंजनों के सामने बिठाता है... उस बेटे ने तो न जाने कब से ऐसे 
भोजन के दर्शन भी नहीं किये थे। 
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ठीक ऐसे ही जब हम अपने परमपिता की ओर लौटते है, तब हमें 
sc a नहीं करनी पड़ती है। केवळ तुम आर्त स्वर 
संदेशा तुम वापस उनके पास लौट - j 
तुम्हें लेने आ जायेंगे। : ae 
Back to the fathers house | shall return. 
फिर कभी न Hed, 
न अंधकार में sed: 
प्रियतम्‌! रहूँ तेरे पास ! 
पुत्र चकित था.... पिता के अति स्नेहपूर्ण व्यवहार से। उससे रहा न 
गया, सो पूछ ही लिया - “मैं तो आपसे लड़कर अपना हिस्सा छे गया था, 
फिर भी आप मुझ पर अपना स्नेह क्यों बरसा रहे हैं?” ज्ञानी थे पिता 
उन्होंने गंभीर स्वर में कहा- “मेरे पुत्र! इस संसार में हर कोई अपना प्रारब्ध 
या नियति साथ लेकर आता है। कुछ लोग समझते हैं कि हमारी संताने हमारे 
सहारे जिंदा है। परंतु वे भ्रम में है... हर एक प्राणी को अपने प्रारब्ध के 
अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना होता है। 
इस पृथ्वी पर परमार्थी और सांसारिक ऐसे दो तरह के प्राणी हैं। 
सांसारिक जीव समझता है कि इस संसार का चक्र मेरे कारण ही चला है, 
हर कार्य का कर्ता मैं ही हूँ। अगर मैं न रहा तो मेरे सगे संबधियों का 
क्या होगा? 
जबकि परमार्थी को ज्ञान होता है कि इस संसार का सारा खेल उस 
परमपिता परमेश्वर की अवर्णनीय लीला है। इस खेल में मुझे भी एक छोटीसी 
भमिका मिली है। जब वे इशारा करेंगे मैं अभिनय करने लगूँगा और जब 
भूमिका पूरी होगी... तब एक घंटी बजेगी और कहा जायेगा- “चछ मेरे भाई। 
उसका खेल तो अनवरत चलता ही रहेगा" 
एक संत रोज़ अपने भक्तों के साथ सत्संग करते थे। भक्तजन भी 
श्रद्धा प्रेमवश बहुत सी मिठाइयाँ व फल आदि लेकर आते थे। एक दिन 
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उनके मन में विचार आया कि.... -यह सारा चढ़ावा किसके कारण आता 
है, मेरे कारण या लोगों की श्रद्धा या प्रेम के कारण? इस बात की परीक्षा 
करने के लिये वे कमर में धोती और सिर पर पगड़ी बांध, भेस बदला कर 
अकेले चल पड़े। वे इस उम्मीद पर निकले थे कि, “देखें आज कौन मेरा 
आदर सत्कार कर भोजन पर निमंत्रित करता है? क्योंकि रोज़ कोई न कोई 
शिष्य तो उन्हें आदर सहित निमंत्रण तो देता ही था। परंतु आज इस लिबास 
में कोई उनकी तरफ देख भी नहीं रहा था। वे भीख माँगते रहे लेकिन उन्हें 
तो केवल एक मूली का टुकड़ा ही भिक्षा में मिला। वे सोचने गे “अब कौनसा 
मुँह दिखाऊं किसीको? चलो इस मूली को नमक मांग कर ही पेट की ज्वाला 

वे एक हलवाई के पास जाकर चुटकी भर नमक माँगने लगे तो हलवाई 
ने टका सा जवाब Ra “क्यों, क्या नमक मुफ्त में आता है? हमने बड़ी 
मेहनत करके इसे खरीदा है। तुम भी कुछ हाथ-पैर हिलाओ तो तुम्हें भी नमक 
मिल जायेगा। बेचारे संत समझ गये कि... भीख में नमक पाना भी बहुत 
कठिन है- वे लौट आये। 

रोज़ की तरह जब वे संत शाम को सत्संग के लिए अपने आसन 
पर बैठे तो चढ़वा शुरू हो गया। वे लोग भी थे जिन्होंने संत को सुबह 
खाली हाथ लौटाया था। लोगों ने जब गौर से देखा तो उन्हें सुबह वाले 
धोती-पगड़ी पहने भिक्षा मांगनेवाले से इनकी साम्यता नजर आई। हलवाई को 
भी अपनी भूल का एहसास हुआ और वह चरणों में छोट कर माफी मांगने 
लगा। वह तुरंत दौड़ा-दौड़ा गया और मन भर जलेबियाँ तौल लाया! और 
उनके चरणों में अर्पित कर दीं। स्वामीजी ने कहा, “ये जलेबियाँ मेरी बदौलत 
नहीं आई हैं। क्युंकि आज सुबह ही मैने तो अपनी दशा देख ली है। मुझे 
तो पेट भरने के लिए केवळ आज एक मूली का टुकड़ा मिला है। यह सब 
तो आपके स्नेह व श्रद्धा का प्रताप है। यहाँ हर व्यक्ति अपना भाग्य अपने 
साथ लाता है। न कोई किसीको देता है और न ही किसीसे कुछ लेता है। 


इस विशाल सृष्टि में हर प्राणी की अपनी भूमिका है। जन्म लेते ही 
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हर उ अपना प्रारब्ध साथ छाता है... फिर चाहे वह लड़का होया 
ee : : 


यह एक साधन हम अपनायें- कि 
रहें। इसके लिये हमें तीन बातें सीखनी होंगी- ar st 3 
(9) यह सब मिथ्या है, जो दृष्टीगोचर हो रहा है। यह सब क्षणिक 
है। मायावी है। 
(२) जब किसी मनुष्य में इस ज्ञान की ज्योति जळ जाती है, तब 
उसे संसार की हर कृति में प्रभु का ही स्वरुप दिखाई देने लगता है। 
जिधर देखता हूँ, उधर तू ही तू है, 
कि इर शै में जलवा, तेरा हू बहू है। 
(३) इस तीसरी अवस्था में पहुँचने पर जिज्ञासु सत्‌ औ असत्‌ 
सीमाओं से पार चले जाते हैं। 5 ia <a 
पर्याप्त है मनुष्य को इन तीन अवस्थाओं का पा लेना। 
फिर कभी न भटकू, 
न अंधकार में अटकूं: 
प्रियतम! रहूँ तेरे पास! 
एक भाई:- “दादाजी! अगर कोई हमसे पैसा उधार लेकर फिर न 
वापस लौटाये, तो क्या हम चुपचाप रहें?” 
दादाः- “कोई भी तुम्हारा धन खा नहीं सकता। Its an open 
universe. यहाँ सब कुछ पारदर्शी है। इस विशाल सृष्टी में कोई भी किसीकी 
वस्तु न ठग सकता है, न चुरा सकता है और न ही ठे सकता है। भले 
ही आपको लगे कि कोई ऐसा कर रहा है, परंतु परोक्ष में कोई भी नहीं 
कर सकता है ऐसा। 
एक समय की बात है दो बड़े घनिष्ठ मित्र थे। वे आपस में बिना 
लिखा-पढ़ी के लेन-देन भी करते थे। दोनों के बीच सगे भाईयों से भी 
ज्यादा स्नेह Ml एक बार उनमें से एक मित्र को २५,००० रु. की ज़रूरत 
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पड़ी तो दूसरे ने बिना किसी ढिखा-पढ़ी के खुशी खुशी यह कह कर दे 
दिये.... मेरा सब तेरा ही तो है... तमु चाहो तो एक लाख ले जाओ। 

दिन बीतते mal करीब तीस वर्ष बाद मित्र को पैसों की जरूरत 
पड़ी तो वह अपने मित्र से अपना धन माँगने गया। 

मित्र की नियत में खोट आ चुका था, वह मुकर गया, “कौनसे पैसे? 
कैसे पैसे? कहीं तुम कोई सपना तो नहीं देख रहे हो?” 

मित्र बेचारा बड़ा निराश हुआ। कोई लिखा पढ़ी तो की नहीं थी। कोई 
गवाह भी नहीं था जो सहायता करता। उसने क्रोधवश कहा- “ठीक है, अगर 
तुम ऐसे नहीं दोगे तो मैं तुम्हारा दामाद बनकर अगले जन्म में वसूल कर 
JTI” 

कुछ समय बाद सचमुच उधार देनेवाळे मित्र की मृत्यु हो गयी और 
उसने कहीं किसी घर में पुत्र के रूप में जन्म fear धोखेबाज मित्र के यहाँ 
भी एक कन्या ने जन्म लिया था और उसके विवाहयोग्य होने पर उसका 
विवाह उसी युवक से हो गया। इस बेटी का अपने पिता पर अपार स्नेह 
था, और पिता भी अपनी बेटी पर सदा जान न्यौछावर करता था। बेटी जब 
भी अपने पिता के घर आती, जो भी वस्तु अच्छी छगती अपने घरके लिये 
ले जाती थी। जैसे नया टेप रिकॉर्डर देखा तो कहने छगी- “पिताजी! मुझे 
यह पसंद है, मैं ले जाऊँ? पिताजी भी प्रसन्न होकर कहने लगे- हाँ बेटी, 
ले जाओ, सब कुछ तुम्हारा ही तो है। बेटी इस तरह अपनी हर पसंद की 
चीज़ पिता के घर से लाकर सजाने लगी। 

एक दिन वह अपने पति से बोली, “आज मैं पिताजी से वे चांदी 
के अगरबत्ती स्टँड ले आऊंगी। मुझे तो वे बहुत अच्छे लगते Sl मैं आज 
ही ले आऊँगी। 

उसके पतिने कहाः- “अब हिसाब पूरा हो चुका है। आज वे तुम्हें . 
एक भी वस्तु को हाथ न छगाने देंगे।” 

लड़की बड़ी अचरज में पड़ गई सोचने लगी कि “आज मरे पति कैसी 
बातें कर रहें हैं?” पिताजी तो मुझे किसी वस्तु के लिए कभी मना नहीं 
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करते, फिर भला आज कैसे इतनी रुखाई बता सकते है? लड़की को अपने 
पति की बात का जरा भी विश्वास नहीं था। जैसे ही वह अपने पिता के 
घर पहुँची... तो कहने लगी... “पिताजी! मुझे आपका यह चांदी का अगरबत्ती 
स्टँड बहुत ही अच्छा लगता है, आज तो मैं यह छे ही जाऊँगी।” 

लड़की के मुँह से जैसे ही ये शब्द निकले, उसके पिताजी आग-बबूला 
हो गये। गुस्से से बोले-“तुम्हारा पति कोई गया-गुज़रा है क्या? कोई भिखारी 
है क्या? कया उसका कोई दिवाला निकल गया है? तुम तो जब भी आती 
हो, कुछ न कुछ छे जाने की ही बात करती हो। ऐसा कब तक चलता 
रहेगा?” अब मैं तुम्हें कुछ भी ले जाने न दूंगा? 

बेचारी मुँह लटका कर. अत्यंत दुःखी मन से पति के घर लौट आई। 
वह पति से कहने लगी- “तुमने तो आज जो कहा था वह अक्षरशः सत्य 
हो गया। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि- आखिर पिताजी ने इतना 
मुझे जलील क्यों किया? मेरे पिताजी तो हमेशा मुझ पर सर्वस्व न्यौछावर 
कर दिया करते थे!” 

लड़की के पति ने मुस्करा कर कहा कि, “दरअसल तुम्हारे पिता का 
और मेरा पिछले जन्म का लेन-देन बाकी था। उसने मुझसे पिछले जन्म में 


- २५,००० रु. उधार लेकर लीटाये नहीं थे। चुँकि मैं उसको अपना परममित्र 


समझता था इसलिये कुछ लिखा-पढ़ी भी नहीं थी। बाद में उसकी नियत ही 
बदल गई। 

पिछली बार जो तुम चांदी का ग्लास लाई थी, उसके साथ ही पिछली 
रकम ब्याज सहित लौट आई थी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ लाई हुई वस्तु का 
हिसाब रखा करता था। अब जब पैसे-पैसे की भरपाई हो गई है तो... उनकी 
नियत भी बदल गई है। अब तुम्हें वे एक नया पैसा भी नहीं देंगे 

एक भाईः- “दादाजी! तो क्या उसे रकम ब्याज सहित मिली? 

दादाः- बिलकुल ब्याज सहित। ना कोई किसे ठग सकता है और ना 
ही कुछ अधिक पा सकता है। 

(जकारता : 3-5-1983) 
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पथिक 
शहर के शोरोगुल से दूर, 
मैं जा पहुँचा एक दिन समुद्र के तीर। 
पछाड़ खाती wet को देख किनारे पर, 
खयाल आया कि “क्या. जीवन भी नहीं है एक सागर” 
उसकी लहरों के शोर से बचने कहाँ जाये? 
सिवा गुरु और प्रभु के चरणों के कहाँ चैन पायें? 
मैं थका सा लेट गया एक.पेड़ की छाया में, 
गूंज रहा था एक ही स्वर बार-बार अंतर में:- 
“इस अंतहीन जीवन सागर का एक ही है आधार 
वरना न कहीं आसरा, और न कहीं sial” 
We गई पलकें, शांत हुआ अंतर का ज्वार 
सामने आ खड़े हुये मेरे गुरु, मेरे प्रियतम! 
थी मुरही उनके अधरों पर 
“और गूंज रही थी एक मदमाती तान, 
कह रही थी जैसे मधुर स्वर में:- 
“मत सो, ard खोल, तू है यहाँ एक पथिक मात्र।” 


दादा जशन वास्वाणी 


96 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


a 


